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तिरूमकिशेयाठकवार तिरूमगेयाठवार नम्माकवार 
सकलन 





श्रीकृष्ण प्रपन्नाचारी 





शरावं परावती पहात 


श्रीमते रामानुजाय नमः 





परिचय 


शान्तानन्तमहाविभूति परमं यद्वरह्यरूपं हरे 
मूर्तं बह्म ततोऽपि तप्ियतर रूपं यदत्यदभुतम्‌ । 


श्री वेष्णव दिव्य देश की कुल संख्या 108 मानी गयी हे | दिव्य देश कं मन्दिरं मे नारायण हरि के भिन्न 
भिन अर्चारूप हँ । इन अर्चा विग्रहो की प्रशस्ति 12 आवार संतो हारा स्वतः स्फूर्त हदयोदगार से की गयी हे 
ओर इन सवं कं संकलन को दिव्य प्रवधम्‌ कहते ह | इसमे कुल चार हजार पाशुर या छद हँ इसलिये इसे 
नालयिरा दिव्य प्रवधम्‌ कहते ह | मूल पाशुर तमिल मं हं | कालकम मं इनका लोप हो गया था परतु श्री नाथमुनि 
के अथक परिश्रम से नम्माकवार की कृपा हई ओर ये पुनः प्राप्त हए । बोलचाल की भाषा मे सुविधा के लिये इस 
संकलन को चार भागों मे वाटा गया है एवं हर भाग को सहम्रगीति कहते ह | हालाकि नम्माठवार का 
तिरूवायोणि को भी केवल सहस्रगीति से संबोधित किया जाता है क्योकि सारे 2 प्रवधमों मं यह सर्वात्तम महत्व 
वाला प्रवध हे। दिव्य प्रवधम्‌ मे संकलित सारे 24 प्रवधमो का एक विहंगम अवलोकन नीचे कं वर्णिका से 
किया जा सकता हं | 





[ऋ आक्वार प्रवधम पाशुरों की सख्या 
प्रथम सहसरमीति पेरियाठवार (विष्णुचित्त स्वामी) 
मुदल आयिरम आंडाल 474 से 503 

कुलशैखराकवार 647 से 751 
तोँडरादिप्पोडियाठवार (भक्तादिरेणु स्वामी) | 6 तिरूमाले 872 से 916 

7 तिरूप्पकिकयद्युच्चि 917 से 926 
तिरूप्पाणाकवार 8 अमलनादिपिरान्‌ 927 से 936 
मधुरकवियाठकवार 9 कण्णिनुण्‌ शिरूत्ाम्बु 937 से 947 





दितीय सहसरमीति तिरूमङ्गैयाठवार 10 पेरिया तिरूमोणि 
ट्रान्दाम आयिरम 


12 तिरूनेडुन्दाण्डगम्‌ 2052 से 2081 


पोखोयाठवार 13 मुदल्‌ तिरूवन्दादि 


भूदत्ताठवार 14 इराण्डाम्‌ तिरूवन्दादि 2189 से 2281 


नम्माठवार 17 तिखूविरूत्तम 2478 से 2577 
तिरूमडगेयाठवार 20 तिखूवद्ुकूट्रूक्के 2679 


चतुर्थ सहसरमीति नम्माठवार 24 तिरूवासोकि 2899 से 4000 
नान्गाम आयिरम 


ऊपर के वर्णिका म एक ओर ध्यान देने योग्य वात हे कि प्रवध संख्या 23 जौ रामानुज नुद्रन्दादि है यह 
आकवारो की रचना नही है ओर यह रामानुज स्वामी कं शिष्य मुदनार की कृति हे जिसे सुनकर रामानुज ने अपने 
जीवनकाल म इसकी स्वीकृति दे दी थी | नित्यानुसंधानम मे प्राय इसका पाठ तिरूवाखोणि के वाद किया जाता 
हे। 


ततीय सहस्गीति 


मून्ाम आयिरम 





दिव्य प्रवधम के प्रथम सहस्गीति का हिन्दी मं सरल भावार्थं श्रीमान्‌ सुन्दर कीदम्बी दारा तेयार किया 
हआ देवनागरी लिपि कं पाशुरो को उपयोग मं लाते हए किया गया हे । इसकं लिये श्रीमान्‌ के सदा आभाग हं 
जिनकी अनुमति इस तरह के कैकर्य कं लियं दास को मिलन चुकी हे । देवनागरी म उपलब्ध पाशुरों को श्रीमान्‌ कं 
///.0/2/08111.001)) से लिया गया हे । एक वार फिर अपना आभार श्रीमान्‌ दवारा किये गये महान कैकर्य के 
लिये प्रकट करते हँ कि देवनागरी मं पाशुरो को न उपलब्ध रहने पर इस तरह कं कैकर्य की कल्पना करने का 
साहस नहीं किया जा सकता था | इसकं अतिरिक्त श्रीमान्‌ से अन्य महत्वपूर्णं वेव साईट का लिक भी प्राप्त हुआ 
जिससे दास का मनोवल वहुत ऊचा हुआ । श्रीवरदराज स्वामी से श्रीमान्‌ के ऊत्तरात्तर प्रगति कं लिये प्रार्थना हे । 


तिरुूमला तिरूपति देवस्थान द्वारा अगरेजी मं सात खंडं मे प्रकाशित (108 वैष्णव दिव्य देशम जो डा 
सुश्री एम एस रमेश आई एए की कृति हे को दिव्य देशम कं वर्णन कं लिये उपयोग मँ लाया गया है । उपयुक्त 
जगहों पर इसकं खंड एवं पेज का संदर्भ वैकंट मं दिया गया है | सुश्री रमेश एवं ति ति देवस्थानम को विनम 
आभार प्रकट करते हे | 


डा, एस जगतरक्षण का नालयिरा दिव्यप्रवधम' जिसकी अगेजी टीका श्री राम भारती दारा की गयी हे 
हिन्दी के इस कैकर्य मे वड़ा ही सहायक हआ है । डाणएस जगतरक्षण का हदय से आभार प्रकट करते है | 


भगवान दवराज वरदराज स्वामी की कृपा से काचीपुरम मे परम विद्वान श्री कोईल अन्नन स्वामी से वड़ा 
मनोवल वदा ओर दास आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हे । पेरूमाल कोर्डल काचीपुरम कं श्रीनम्माठवार 
सनिधि के स्वामी टी ए भास्यम्‌ ने दिव्य देशम का सद्यः स्वानुभूत ज्ञान से लाभ करा कर इस कैकर्य को बड़ा 
सुगम वना दिया | हदय से आपका आभार प्रकट करते हे | 


दिव्य प्रवधम्‌ के चार सहस्रगीतियों का यह तीसरा भाग ह । प्रथम एवं हितीय भाग स्वतत्र खुप से पूर्व में 
समर्पित किये जा चुके हँ । तिखूवायमोकी का कैकर्य पुष्प शीघ समर्पित किया जायेगा | 


विनीत दास 


श्रीकृष्ण प्रपननाचारी 
काचीपुरम 
2 जुलाई 2011 


उच्चारण संकेत 


५/५//.018010.0017 से लिये देवनागरी लिपि वाले मूल पाशुर कं उच्चारण कं अपने नियम हँ जौ साभार नीचे 
दिया जा रहा है 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा) मुदल्‌ तिरूवन्दादि पोखैयाकवार 


श्रीमते रामानुजाय नम 
मुदल्‌ तिखूवन्दादि (2082 - 2181) 


मुदलियाण्डान्‌ अखूजिच्चेय्द तनियन्‌ 


केदेर पम्‌ पीद्छिल्‌ ण॒व्छ कच्चिनगर वन्ददित्तः 
पौखौ प्पिरान्‌ कविजर पारर+ - वैयत्त 

अडियवगव्ड वाद्छ अरन्तमिक्छन्दादि, 
पडिविव्टङ्ग च्चस्दान्‌ परिन्द्‌ 


+वेयम तगव्टिया, वार कड जय आग, दरा हमारा दीपक हि जिसमं सगर्‌ तेल ह ष्व तेजोमय सर्य वत्ती हि | 
वस्य कदिगेन्‌ विव्टक्काग, य्य हम गीतों की यह माला प्रदीप्त चकधारी प्रभु कं कोमल चरणो पर 

णुडर्‌ आच्छियान्‌ अडिक्क, ग॒ट्टिनन्‌ ल्‌ माले. | अर्पित करते हँ जिससे कि दुख कं सागर को हम पार कर सकं | 
इडर आच्छि नीङगुगव टन्र॥१॥ ०08 


ल्य कदल कन्द, दवुलगन चार चद. समुद्र मथन हुआ, कव, मृद्ये नहीं पता । सागर जिस पर आपने सेतु 
 ओन्र्म्‌ अदने उणरेन्‌ नान्‌, अनर्‌ वनाया, दो भाग मे वाटा, एवं जिस पर सोये | क्या यही था वह ? 
अडततुडे्त क्कण्पङ़त्त आदि. इदु नी आपने धरा का उपहार लिया, कहां, मुद्ध नहीं पता । धरा को आपने 
पडेत्तिडन्दण्डमिव्छन्द पार॥२॥ वा न । वा तवां धरा नहीं 
न बनाया, ऊपर उठाया, खा गये एव पुनः बनाया | क्या यही धरा नहीं 
थी ? 20838 
पार अद्छवम्‌ ओर अब्ित्त, ओर अडियम्‌ पार उडत्त, | आपने धरा को लिया, एक पैर आकाश मेँ तथा एक पैर सागर 


नीर अच्छवुम्‌ ल्ल निमिरन्दद, नवद भूर उरविल्‌ किनारे | आप वटृते गये, वदते गये, पता नही केसे ? 2084 
पय॒ अद्टव कण्ड, परमान्‌ ! अगरगिलन्‌, 
नी अद्छवु कण्ड नरि॥३॥ 


पीपल वृक्ष कं नीचे विषकठ शिव ने कैसे दक्ष पुलस्त्य अगस्त्य एवं 
परि वाण्‌ पार क्कदवम्‌ णारत्ति+ अरिवानाम्‌ मार्कण्डेय को योग की शिक्षा दी| उनलोगों न पाचों इन्दियो कं (1 
आल मर नाक्ल्‌+ अरम्‌ नाल्व र्क्कन्स्रत्त+ दार को बन्द कर यह अनुभव किया कि कंवल आप ही मुक्ति कं मार्ग 


नरि वाण्‌ तानयाय्‌, निन्रानै. पन्द 


आनम अमर कप्डततरम्‌ | द ॥ हे | 2085 
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दिव्य प्रवधम्‌ (इयर्पा) 


अरन्‌ नारणन्‌ नामम्‌+ आन्विडे पुच्ठ ऊर्ति+ 
उरे नल्‌ मरै उरैयुम्‌ कायिल्‌+ वरे नीर 

करमम्‌ अद्िप्पद्टिप्पु, क्केयद्‌ वत्त नमिः 
उरुवम्‌ दरि कार मनि आन्ट॥५॥ 


आन्रम मरन्दरियन्‌+, ओद नीर वण्णनै नान्‌, 
इन्र मरप्पना णकेगाव्ट+ अन्रु 

करवरङ्गत्त॒व्ट किडन्द, कै तीद्छदन्‌ कण्डन्‌+ 
तिर्वरङ्क मयान्‌ दिओे॥६॥ 


दिजेय॒म्‌ दिशे उरु दस्वमुम्‌+ दय्वत्‌ 
दिजेय॒म्‌, करुमङ्खव्ट टल्न्नाम्‌+, अगेविल्‌ मीर 
कण्णन्‌ नड़ माल्‌, कडल्‌ कंडेन्द« कार ओद 
वण्णन्‌ पडेत्त मयक्क्‌ ॥ ७॥ 


मय ङ्ख वत्नम्पुरि वाय वेत्तु, वान 
तियडगुम्‌, टरि कदिगन्‌ तन्न. मुयङ्गमर्ट्ट 
तर आच्ियाल मरैत्तद+ टन्‌ नी तिर्माल 
पार आच्छि क्कैयाल्‌ पीरुद॥८॥ 


पारगोट्ार एनमाय्‌, प्पुक्किडन्दाय्‌क्क्‌, अन्यन्‌ 
ओर काट्टिन्‌ मल्‌ किडन्ददन्र+ विरि तादट्र 


वडियै नीट्टि+ तिगे नडइ्ङ्ख विण्‌ तुव्टङ्ग+ 
मा वडिविन्‌ नी अव्टन्द मण॥९॥ 


मण्णुम्‌ मलेयुम्‌+, मरि कडलनुम्‌ मारतमुम्‌, 
विण्णुम्‌ विद्ङ्गियद्‌ मय्‌ टन्वर+« एटण्णित्न्‌ 

अल्नगचव्छवु कण्ड+ जीर आच्छियाय॒क्कृ+ अन्रिव्‌ 
उत्नगव्टवम्‌ उण्डा उन वाय्‌॥१०॥ 


ॐ 





इयर्पा 2082-2181 





मुदल्‌ तिरूवन्दादि पोखीयाकवार 





हे लोगों ! सागर सा सलोने प्रभु को भे नहीं भूल सकता | जव हम गर्भ 
मे आये आपकी पूजा कं लिये हाथ जोड़ा | अव भें दक्षिणी दिशां 
ध्यान रखता हू जिस तरफ अरगम के प्रभु देख रहे हँ 8 यम दिशा 
की ओर | 92087 


दिशाय एवं उनके देवगन, हर दिशा मे उनकं देव की पूजन विधि, ये 
सव चमत्कारिक प्रभ कृष्ण कं बनाये हँ जो पुराकाल मे समुद्रमथन 
करने वाले गाढ़ समुद्र रग कं आश्चर्यमय प्रभु ह । 2088 


तिरुमल प्रभु ! पुराकाल कं युद्ध मं आपने अदभुत शखध्वनि किया 
एवं तीक्षण चक चलाये | लेकिन उज्ज्वल सूर्य को आकाश म॑ रथ कं 
चक्कं से क्यों छिपा दिया ? 2089 


चकधारी प्रभु ! विशाल रूप म चरणारविद से आपने धराको मापा 
जवकि संसार भयगस्त था एवं स्वर्गिक जन काप रहे थे | जव वृहत 
वराह के रूप मे आपने धरा को अपने दात पर उटा लिया तव आपके 
दात टूर कैसे नही क्योकि धरा एक ही दात पर टिकी थी | 2090 


अनंत गौरव कं एकमात्र चकधारी प्रभु ! कहते ह यह सच है कि 
आपने पृथ्वी पर्वत समुद्र वायु एवं आकाश को निगल लिया | जरा 
सोचो, क्या आपका मह इतना वड़ा था जितनी वड़ी पृथ्वी हे ? 2091 


3000 _ मुदल्‌ तिखूवन्दादि पोखयाकवार ?28८ 2 ग 14 


दिव्य प्रवधम्‌ (इयर्पा) 


वाय॒ अवने अल्ल्लद वाब्त्ताद्‌+ कै उत्नगम्‌ 
तायवने अल्न्नद ताम्‌ तीद्टा+ पय॒ मुलैनज्ज्‌ 

ऊण आग उण्डान्‌+ उरुवाड पर अल्न्नाल्‌, 
काणा कण केव्टा णवि ॥ 9१॥ 


वि वाय्‌ कण्‌ मृक्क्, उडलन्‌ न्दरम्‌ पुलनुम्‌, न्ती 
पुवि काल्‌ नीर विण्‌ वदम्‌ एन्दम्‌. अवियाद 
जानमुम्‌ वच्च्वियुम्‌, नल्त्नरमुम्‌ एन्वर, 
पनमाय्‌ निन्राकियल्वु ॥१२॥ 


इयल्वाग ईन तुद्छायान्‌ अक्क गल्ल 
मुयल्वार इयत्‌ अमरर म॒न्नम्‌, इयल्वाग 

नीदियाल आदि, नियमङ्गव्टाल्‌ परव, 
आदियाय निन्यार अवर॥१३॥ 


अवर अवर ताम ताम, अरिन्दवारत्ति, 
इवर इवर लम्‌ परमान शन्ट, णुवर्मिजे 

च्खारत्तियुम्‌, वैत्तम तीद्छवर^+ उलगव्छन्द 
मूर्ति उर्व मदत्‌ ॥१८॥ 


मृदल्‌ आवार मृवर^ अम्‌ मृवर उच्चम्‌ 

मृदलन्‌ आवान्‌, मृरि नीर वण्णन्‌+ मुदत्‌ जाय 
नल्न्नान्‌ अरट्ट अल््नाल्‌, नाम नीर वैयगत्तु. 
पल्त्नार अरुद्धम्‌ पद्छद ॥ १५ ॥ 


पद्टृद पल्ल पगत्तुम्‌, पायिन न्य अन्जि 
अद्टृदन्‌+ अरवणे मल्‌ कण्ड तीद्छृदन्‌+ 

कडलत्न्‌ ओआदम्‌ काल्‌ अलेप्प+ क्कण्वव्टरम्‌, शङ्खण्‌ 
अडत्न्‌ ओद वण्णर अडि॥१६॥ 


अडियुम्‌ पड़ कडप्प, त्ताव्ट दिणे मत्न शल्ल, 
मुडियुम्‌ विणुम्बद्टन्ददन्वर+ वड़ि उगिराल्‌ 

ईरन्दान्‌, इरणियनदागम्‌, इरज्जिरै प्पुट्ट 
ऊरन्दान्‌+ उत्नगच्छन्द नान्र ॥१७॥ 


इयर्पा 2082-2181 


मुदल्‌ तिरूवन्दादि पोखीयाकवार 


धरा मापने वाले प्रभुने शिशु कं रूप मे पूतना राक्षसी का स्तन चावसे 
पिया | हमारे हाथ आपके सिवा किसी अन्य को प्रणाम नहीं करेगे |मेरे 
होट दूसरे की प्रशंसा नहीं करगे, मेरी आंखें किसी ओर रूप को नहीं 
देखेमी, एवं दूसरे नामों को कान नहीं सुर्नगे | 209 


कान एवं अन्य इन्द्रिया, पाच मुख्य तत्व, पांच अनुभव करने वाली 
इच्दिया, पाच चालक इद्धियां एवं भीतर का एक शाश्वत प्राणी सभी 
प्रभु कं स्वरूप हं ज वराह वन कर आये थे | 2098 


तुलसी धारी नारायण के चरण प्राप्त करने के लिये सभी देवगन 
उपाय खोजते रहते हे । पूर्वं क सम्यक अध्ययन एवं अभ्यास से वे 
देविक स्तर प्राप्त कर सकं हँ | 2०४५ 


स्वभाव एवं समञ्च कं अनुसार वे सिंहासन पर रखे अपने पसंद की 
आराध्य मूर्ति कीया दीवार परकं चित्र की पूजा करते हे । तव भी 
धरा को मापने वाले प्रभु आदिनाथ ह एवं सर्वोपरि हँ | 2095 


सभी देवां मे त्रिमूर्ति सर्वोपरि हं एवं त्रिमूर्ति मे सागर सा सलोने प्रभु 
सर्वोपरि हँ | क्या आदिनाथ प्रभु की कृपा नहीं है कि केवल नाम मात्र 
के देवगनो की कृपा शून्य ही नहीं है बल्कि वकार हे | 2096 


वेकार्‌ के दिन वीतते गये हम भयगरस्त थ एवं रोये । तव हमने सागर 
सा सलोने अरूणाभ नयन प्रभु को शेषशायी देखा जिनकी चरणो कीं 
सेवा तरगे कर रही शी | हमने आपकी प्रूजा की | 2097 


प्रभु गरूड की सवारी करते ह | आपने अपने तीक्ष्ण पजं को हिरण्य 
की छाती मे घुसा दिया | कहते ह जव आप धरा माप रहे थे आपकं 
चरण धरा पर फेल गये भुजाये दिशाओं मं छा गयी एवं मुकुट 
आकाश मं छा गया| 2098 
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दिव्य प्रवधम्‌ (इयर्पा) 


नान्र मुलैत्तलै नज्जुण्ड+ उरि वण्णय्‌ 
तान्र उण्डान्‌+ वन्रि ग॒ब्ट कचि ऊनि 
पीर्द्डेव कण्डानुम्‌, पुच््चटिन्वाय कीण्डानुम्‌+ 
मरुदिडे पाय मण अब्टन्द माल्‌॥१८॥ 


माल्नुम्‌ करङ्गडल ! + टन्‌ नाटराय्‌+ वैयगम्‌ उण्ड 
आलिन्‌ इत्नै ्तुयिन्र आच्छियान्‌+, कालन 

कर मनि+ च्चङ्खण्‌ माल्‌ कण्वडेयुव्ट+ चन्रम्‌ 
तिरमनि नी तीण्ड प्पदर ! ॥१९॥ 


पटरार तच्छे क्छ, प्परन्दार करवट उर्वाय्‌ 
शद्ार पड़ कडन्द अङण्‌ माल्‌+ नल्‌ तामर 
मत्र च्चवडियै, वानवर कै कृप्पि, 
निरे मललर काण्ड, एत्तवरात्न्‌ निन्र॥२०॥ 


निन्र्‌ नित्नमङ्गे“ नीर पट मृवडियाल्‌, 
न्ट दिग अव्टन्द शङ्कण्‌ माकृ+ चन्रम्‌ 

पडे आदि पृछ ऊर्दि* पाम्पणेयान्‌ पादम्‌, 
अड़े आचि नञ्ज! अरि॥२9॥ 


अरियुम्‌ उत्नगल्न्नाम्‌+ यानयुम्‌ अल्लन्‌+ 
पारि काट्ट णिरै उवणम्‌ ऊरन्दाय्‌, वरि कमद्टम्‌ 
काम्पय मन्दाट्टि, कंडे वण्णय्‌ उण्डायेै, 
ताम्ब काण्डारत्त तद्म्ब्‌॥२२॥ 


तद्टृम्विरन्द णार ङ्ख नाण्‌+ ताय॒न्दवामङ्ख, 
तद्टृम्विरन्द ताढ् णगडम्‌ णाडि+ तद्ट्म्विरन्द 

पृङ्गादेयाव्छ वरव प्पान्‌ पयरान्‌ माविडन्द+ 
वीङ्काद वण्णर विरल्न्‌॥२३॥ 


विरत्नाड वाय ताय॒न्द वण्णय्‌ कण्ड+ आयच्चि 
उरलत्नोड, उर प्पिणित्त जन्य, कूरल्‌ आवा- 

दङ्ि निनैन्द+ अयत्नार काण इरन्दिलैयः, 
ओङ्गाद वण्णा! उरे॥२४॥ 


इयर्पा 2082-2181 


मुदल्‌ तिरूवन्दादि पोखीयाकवार 


धरा को मापने वाले प्रभ ने स्तन का जहर पिया, रस्सपी के छीकंसे 
लटकते मक्खन खाया, मदमत्त हाथी का सामना कर उसकं दात 
उखाड़, वहुत ही पास कं दो मण्दु वक्षा कं वीच से पार किया, एवं 
दुष्ट पक्षी का चच चीरा। आप सागर सा सलोने रग कं ह | 2099 


हे नीले समद ! चकधारी प्रभुने धरा को निगला एवं वट पत्र पर 
सोये | प्रभु का सुन्दर श्याम शरीर एवं अरूणाभ नयन हे | जव प्रभु 
सोते हं तो तुम उनकं शरीर की रक्षा करते हुये आनंद मनाते हो | 
कौन सी तपस्या से तुमको यह सौभाग्य मिला ? 2100 


सपनन शकणमाल अरुूणाभ नयन वाले प्रभु ! आपने अपने माता पिता 
की वेडी को हटाया एवं स्वयं शत्रु कं कारागार से वाहर निकल कर्‌ 
किसी ओर कं घर म पाले गये । अहा ! आपके चरणारविद की पूजा 
फूल से अच्छ स्वर्गिक जन करते हँ | 2101 


शकणमाल प्रभु ने मावली कं पास जाकर जमीन का दान लिया तथा 
वट्कर धरा को मापा। आपका अस्र चक हे सवारी पक्षी है एवं शेष 
विषछठावन हे | हाय मेरा काला हदय ! यह जान लो कि प्रभु का चरण 
अवश्य प्राप्त करना हे | 2109 


केवल म ही नहीं सारा जगत जानता हे कि गरूड की सवारी करने 
वाले प्रभ ने वांस से सुघड़ वाहां वाली गोपियों कं सुगंधित मक्खन 
खाये एवं रस्सी से वाध दिये गये जिसका चिह्न उदर पर विराजमान 
हि| 2108 

शारंग धनुष की डोरी से आपकी अगुली पर निशान वन गये । गाड़ी 
को टोकर मारने से आपके पैर पर निशान वन गये | जव आप हिरण्य 
की छाती चीर रह थे ओर लक्ष्मी भी उर गयी शीं उस समय भी 
आपकी अगली पर निशान वन गये | 2104 


गहरे सागर सा सलोने प्रभु ! जव आपकी अंगुलियों एवं होट पर 
मक्वन कं निशान थे तो गोप नारी यशोदा ने आपको ऊखल मे वाध 
टी | उस समय लोग देख रह थे, क्या आपने रोया एवं चिल्लाया नहीं 
? वताओ | 2105 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (दयर्पा) मुदल्‌ तिरूवन्दादि पोखैयाकवार 


ववने ककः दन गन्‌ गोः कनोततः `| शीय मे सोये प्रभु पर्वत पर मणि कं समान शोभायमान दिखते हं | 


वर न्न. नर्यदन जल. निर नल आपने वराह रूप मे धरा को उटाया | विना कोई रूकावट के मं 
किडन्दाने, क्कीण्डानै, कलाय प्पृमि प्रशस्ति गाते हृदय से आपकी सदा पूजा करूगा | 2106 


इडन्दाने, एत्ति ट्टम्‌ ॥ २४॥ 


दद्ट्वार विडै्गव्वार. ईन्‌ तुव्छायनै. तिरूवेकटम मं पूजा करते हृए जो तुलसी धारी प्रभु का ध्यान करते है 
कि व ४9५४. सग १ वा क वे सारे कर्मा कं वोञ्च से मुक्त हो जाते हे। स्वर्गिकों कं हृदय भी पर्व 
क. त को देखकर प्रफुल्लित हो उटते ह | 2107 


मन च्चडरै तृण्डम्‌ मलै॥२६॥ 

6 9, 1 पर्वत को उलट दने पर वह गायो कं लिये छाता हो गया | प्रभु ने 
जिलनेयाल्‌ मरामरम्‌ एढ्ट अट. कौल याने केसिन घोड़ा का जवड़ा चीरा, एक वाण से सात पेडा को वेधा, 
पमार क्काडाणित्तनवुम्‌* पूङगुरन्दम्‌ गायच्तनवृम्‌, | मदमत्त हाथी का दांत उखाडा एवं कु्न्दु के पेड़ को नष्ट किया | 

इ वेकटम प्रभु के हाथ मेँ इतनी शक्ति टै | 2108 


व मेघ वर्ण के प्रभुं आपकं हाथ शंख एवं चक धारण किये हँ | कमल 
क समान लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर रहती हे । आपके नाभिकमल पर 


मरैयान्‌ निन्‌ उन्दियान्‌, मा मदिव्ट मृन्श््द, व्या रहते हँ । वदन कं छोटे हिस्से पर त्रिपुर नाशक शिव रहते हं | 
इरेयान्‌ निन्‌ आगत्तिरै ॥ २८॥ 2109 


म निलनम्‌ धरा आकाश जल अग्नि एवं वायु कं खूप मे प्रकट होने वाले 
इरेयुम्‌ निलनुम्‌* इर विणुम्बुम्‌ काटरम्‌* अरूणाभ भु ने आपदागुस्त भक्त आश्रय 
जरे पनलम अन्दीयम आवान, (पिरे मरुष्िन | शंकणमाल अरूणाभ नयन प्रभु ने आपदाग्रस्त भक्त हाथी को आश्रय 
पैङकण माल्‌ यानै, पड़ तुयरम्‌ कात्तच्ित्त, दिया | एसा जान लो | 2110 
शङ्कण माल्‌ कण्डाय तच्टि॥२९॥ 


॥ च हृदय से बुरे विचार को हाते हृए स्थिर भक्तिभाव वाले ऋषिगण 
क तुलसी धारी प्रभु के चरणों कोवैमेहींपाजातेहै जैसे पेम से वड़ा 


तच्िदाग, नन्गुणवार शिन्दे, एटच्ठिदाग , 
ताय नाड कन्र पाल, तण तचव्छायान अडिक्क, अपनी मां गाय से मिलता है| 2111 


पाय नाडि क्काठ्च्चटुम्‌ पुरिन्द॥३०॥ 


पुरि आर कै पट्टि, ओर पीन आदि एन्दि, प्यारे प्रभु जो एक हाथ मे शख एवं दूसरे मं चक धारण करते है आधे 
अरि उर्वुम्‌ आच्छ उर्वुम्‌ १ उरु मनुष्य एवं आधे सिंह कं रूप मेँ आकर भयानक असुर हिरण्य की 
वण्णत्तान्‌ माविडन्द, माल्‌ अडिये अल्लाल्‌+ मद 


न छाती चीर डाले | आपके चरण को छोडकर ओर कोई नाम लेने 
लायक चीज ध्येय हे क्या ? 2119 





इयर्पा 2082-2181 3000 _ मुदल्‌ तिरूवन्दादि पोरौयाकवार ?38€ 5 ° 14 


दिव्य प्रवधम्‌ (इयर्पा) 


मुदल्‌ तिरूवन्दादि पोखीयाकवार 


इमेयाद कण्णाल्‌, इरद्ट अगल नाक्कि,+ 
अमेया प्पीरि पलन्गच्ट. न्दम्‌ नमेयामल्‌, 

आगत्तणैप्पार, अणैवरे, आयिर वाय 
नागत्तणैयान नगर॥ ३२॥ 


नगरम्‌ अच्च पुरिन्द. नान्मुगकं पमल, 
पगर मरे पयन्द पण्वन पयरिनैय, 

पुन्दियाल्न्‌ णिन्दियाद. आदि उर्वण्णुम्‌+ 
अन्दियाल्‌ आम्‌ पयन्‌ अङ्कन्‌॥३३॥ 


टन्‌ आस्वर मय्‌ चन्वर. एव्ट उल्नगृण्ड, आल्‌ इलैयिल्‌ 
म॒न आरवन्‌ आय म॒गिल्‌ वण्णा, निन्‌ उरगि 

प्पय तताय म॒लै तन्दाव्ट+ परन्दिलव्टाल्‌+ पर अमर क्कण्‌ 
आय त्ताय्‌+ म॒त्नै तन्द आरः॥३८॥ 


आरिय अन्पिलि, अडियार तम आवत्ताल, 
कृरिय कट्मा क्काच्च्छल्‌ नी तरि. 


नडियाय्‌ ! अडि+ अड़ेदकन्ट+ ईर एन्द्‌ 
मृडियान्‌ पडेत्त मुरण्‌ ॥ ३५ ॥ 


मरणे वत्ति तीलैदकाम्‌ अन्य, मन्रम्‌ 
तरणि, तनदागत्तान, इरणियनै 

प्पुण्‌ निरन्द वच्छ उगिराल्‌. पीन आच्छि क्कैेयाल्‌, नी 
मण इरन्द्‌ काण्ड वगौ॥३६॥ 


वगै अरु नृण कच्च्वि वाय्वागेव्ट+ नाद्टम 

पुरै विव्टक्कम्‌, प्रम्‌ पुनल्नुम्‌ एन्दि, दि दिणैयिन्‌ 
वदियर्गव्ट. अग्रिरैञ्जम्‌ वङ्गडम. वैण ण्म 

ऊदिय वाय, माल उगन्द ऊर॥ ३५॥ 


ऊरम्‌ वरि अरवम्‌, आण्‌ कृरवर माल्‌ यान, 
पर छरिन्द धर मणियै, कार उडैय 
मिन चन्र, पुदट्रडेयुम्‌ वङ्डम+ मल्‌ अणुरर 


इडन्ददु वमि, एङृत्तद्‌ कुन्रम्‌ 
कडन्दद्‌ कल्जने म॒न अन्ज+ किडन्दद्म्‌ 
नीर आद मा कडल्. निन्रदवम्‌ वङ्कढम. 
पर आद वण्णर प्रिद ॥३०॥ 


इयर्पा 2082-2181 


सदह मुक्त हो सदा आपका ध्यान करते वाहरी वयार से मन को अलग 
रख जो प्रभु को अपने हृदय मे प्रम से रखता है वह हजार फनवाले 
शेष पर शयन करते प्रभु के निवास को प्राप्त कर्‌ लेता है । 2113 


चार मुख वाले बह्या का निवास उदार प्रभु का नाभि कमल हे जहां से 
वे कृपापूर्वक वेद का रहस्य वताते ह । विना प्रम काप्रभुकेनामका 
ध्यान कर अगर केवल गिनती मे सध्या बदन कोई करता हे तो यह 
किस काम का होगा ? 2114 

इस आश्चर्य का रहस्य केसे कोई समञ्च सकता हे ? मेघवर्णं वाले प्रभु 
सातो लोक को निगल कर शिशु की भाति सो गये। राक्षसी ने अपना 
स्तन पिलाया तो मृत्यु को प्राप्त हो गयी जवकि गोप नारी मछली सी 
पेलती आखों वाली यशोदा आपकं लिये द्रवित हो अपना स्तन आप 
को पिला कर प्रम से पालन पोषन किया | 2115 

प्रम एवं भक्ति से जव भक्त कोई भी शब्द वोलता है तो वह आपकी 
शुद्ध प्रशस्ति हो जाती है । क्या आपकं चरण को प्राप्त करने का यह 
उपाय नही हे 2? दस सिर वाले शत्रु का नाश करने वाले पुराकाल कं 
प्रभु ! 2116 

शक्तेशाली हिरण्य की छाती चीरने वाले चकधारी प्रभु ! क्या उसकी 
वट्ती शक्ति को रोकने के उदेश्य से आपने एेसा नहीं किया कि जो 
धरा आपकी थी उसी का आपने उपहार लिया ? 2117 


श्वेत शख वजाने वाले तिरूमल प्रभ का चहेता निवास वैकटम हें | 
ऊची मेधा एवं ज्ञान वाले वैदिक ऋषि चारो तरफ से दीपक सुगंधित 
धूप एवं जल से आपकी पूजा करने कं लिये एकत्र होते हँ | 2118 


पूजा हेतु स्वर्गिकजन नीचे आकर कहते हे "हमारे प्रभु का निवास | 
जंगली हाथी को भगाने कं लिये वेकटम मं आदिवासीलोग रलमय 
पत्थर फकते ह जिसे धारीदार सर्पगन चमकती विजली समञ्च सरकते 
हए शिप जाते हँ | 2119 

वेकटम मं प्रभु खड़ा रहते ह नवकि गहरे सागर मे सोये रहते हँ । जो 
आपने उटाया वही धरा है । पर्वत वही है जिसे आपने ऊपर उटा 
रखा था । कस वही हे जिस पर आप कूद कर उसका वध कर दिये 
थे | सच मे हमारे प्रभु का गौरव महान ह | 2120 
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भरत वि वगा. ककस्वर को ल्यन्दा आदिवासी जन अपने खेत से जगली हाथी को भगाने कं लिये धनुष 
वरवि प्मुनम्‌ तुरन्द वच्छम्‌, इर विशुम्विल्‌ से अमिन गेद फकते ह | तव उल्कापात देखकर भी हाथी डर से भाग 


मान वीव्छ. क्कण्डज्ज॒म्‌ वङ्गडम, मल्‌ अणुरर र आनंदपूर्वक 
कोन्‌ वीव्छ क्कण्डुगन्दान्‌ कृन्र्‌॥८०॥ = ` डे होते ह । हिरण्य असुर का आनदपूर्वक वध करने वाले प्रभु का 
निवास वेकटम पर्वत मे है | 2121 
कनलनैय कुटम्‌ अयिनम्‌, गुणम्‌ कोम, तुम्हारे अच्छ कार्यो की ही गिनती होगी एवं पर्वत समान दोष भी भूला 
इन्र मुदलाग न्‌ ज्जे. दन्रम्‌ दिये जा्येगे | हे मन ! आज से लेकर आगे सदा कं लिये चकधारी 
द आयिनुम्‌* णान्‌ आच्छि कंकेयान्‌ः श्रीपति का ध्यान धर एवं यशोगान कर चाहे वह दिखावटी ही क्यो न 
न उरैय णिन्दित्तिर॥ ८१॥ 
हो | 2122 
तिर्मगद्धम्‌ मण्मगदम्‌, आय्मगढधम्‌ भरन्दालः श्री दवी भू दवी एवं नीला दवी दूध का वौष्ठार करने वाले सागर में 
तिरमगद्भ तीरन्दवार्ईन्गौल्‌. तिरमगव्ट मेल आपकी सेवा करती ह एवं जहां आप फनधारी सर्पं पर विश्राम करते 
पाल्‌ ओदनम्‌ भिन्द प्यड नागे क्किडन्द है | आपका हदय श्रीदेवी पर लगा रहता है | यह कैसे ? वही अपने 
मात्न आद चप्प्ार मनम ॥ £= ॥ म हे 
| ` ` हदय मे जानती ह | 2123 
मन माज्‌ तीरम, अक विनैयम जारा, जव नूतन तुलसी माला धारी प्रभु की पूजा एलो एवं ताजे जल से की 
तनम्‌ आय ताने कै कृड़म्‌, पुन भय जाती तव हृदय कचरा एवं पूर्वं कर्मा से मृक्त हो जाता है तथा 
111 1 0 संपन्नता स्वत आती ह । एेसी भक्तों पर दया है | 2194 


ताम्‌ ताव्छा निपार तमर॥ ५३॥ 
त व भक्तगण जिस रूपमे प्रम सं प्रभु को देखना चाहते हं उसमे देखते ह | 
तमर उगन्दद प्पर मटर प्यर, तमर उग- आप वही नाम स्वीकार कर लेते हं जिसमें कर जता हे | आपका 
दैव वण्णम्‌ भिन्दि, इमेयादिरप्मर, वही स्वभाव हौ जाता हे जिससे पेमपूर्वक हृदय मे ध्यान किया जाता 
अव वण्णम आद्छियानाम॥५५॥ आप चकधारी प्रभ र 
हे। आप चकधारी प्रभु ह| 2195 
आमे अमररक्क, अग्रिय अद्‌ निष, प्रभु दवो की सहज पहुंच मे हँ लेकिन उससे ज्यादा हमलोगो की पहुंच 
नामे अरिगिरपोम्‌ नल्‌ ञ्जे. पर मेय मे भी हे | राक्षसराज रावण बह्मा का उपासक था परन्तु प्रभुने शत्रु कं 


१ न चार म | सिर अपने पैर कं अंगूर सै गिना। हम पमु 
पादम्‌ अत्ताल्‌ एण्णिनान्‌ पण्बु ॥ ८५॥ त | हम प्रभु की दया की गिनती कर 
लं | 2196 


पण्‌ पुरिन्द नान्मरैयोन्‌. अन्नि प्पलि ण्ट, वेदोच्चार करने वाले ब्रह्मा का गौरवशाली सिर खद का भिक्षा पात्र वन 
ण्‌ पुरि नृल्‌ मार्बन्‌ विनै तीर, पुण्‌ पुरिन्द गया । हमारे प्रभु ने अपने हदय कं रस से उसे भर दिया एवं उन्हं शाप 


आगत्तान+ ताद्ध पणिवार कण्डीर,+, अमरर तम 
वोगत्ताल््‌ वमि आच्च्वार ॥ ८६॥ 


से मुक्त कर दिया | जान लो जी प्रभु की पूजा करेगा वह इस संसार 
पर स्वर्गिकां की तरह राज्य करेगा | 2197 

वारि णरकिकि, मद ककाच्छिरन्दिनयम. आपदागस्त 4 ; का पुरा १ कालम प्रभुनेरक्षाकी। जो अपने 
। ओरि तिरियामल्‌ अन्निरी इ. कृरिय पाच इन्धियों रूपी हाथियों को नियत्रण में रखते हुए प्रभु पर श्थिर मन 
(+. से चित्त लगाते है वे अवश्य श्रीचरणों का दर्शन करते ह । 2198 


कैन नागम कात्तान कच्छलन्‌ ॥ ६७ ॥ 





इयर्पा 2082-2181 3000 _ मुदल्‌ तिरूवन्दादि पोरौयाकवार ?38€ 7 ग 14 
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कठ्छत्‌ आन्शडत्तु, आर के गुटि ओआर कमल्‌, 
णव्छलनुम्‌ शुराणुरर्गव्ट अज्ज, अद्छलुम्‌ 
्रवाद्टि एन्दिनान्‌+ गवडिक्क गल्ल, 
मरवाक्टि नज्ज! मगिव्ट॥८८॥ 


मगिव्छ अलनगीन्य पाल, मारम्‌ पन्‌ याक्के, 
नगिद्छ मुयल्त्गिपारक्कल्ल्नाल्‌, मुगिल्‌ विरिन्द 

जादि पाल्‌ तान्रम्‌. शुडर पन नड़ मुडि. टम्‌ 
आदि काण्वारक्कृम्‌ अरिद्‌ ॥ ८९. ॥ 


अरिय पुल्नन्‌ एेन्दडक््कि, आय्‌ मललर काण्ड, आवम्‌ 
पुरिय प्परिशिनाल पुल्िल्‌+ परियनाय 
माद्ाद+ वीरट्िरन्द मावल्िपाल््‌+ वण्‌ कै नीर 
पटाने क्काण्वर्दद्िद ॥५०॥ 


टच्टिदिल्‌ इरण्डडियुम्‌, काण्वदकृ, टन्‌ उच््छम्‌ 
तच्छिय तच्छिन्दाच्छियुम्‌ व्व कट्ियिल्‌ 
पारन्दादवने, प्पीरलन्‌ उदट्+ अरियाय्‌ 
इरन्दान्‌ तिर्नामम्‌ ८ण्‌॥ ५१॥ 


चण्मर प्रदिनारवर, ईर अरुवर आर इरुवर, 
वण्ण मलर पन्दि वैगलनुम्‌, नण्णि 

आर मालैयाल्‌ परवि+ आओवाद्+ दप्पादम 
तिर्मा क्के तीद्ूवर शन्र्‌ः॥५२॥ 


ओन्राल कडेयाम, इरन्दाल जिङ्गाणनमाम, 
निन्राल्न्‌ मरवडियाम्‌ नीव्ट कडल्नृव्ट, न्रम्‌ 

पुणेयाम्‌ मणि विद्छक्काम्‌, प्रम्‌ पटम्‌ प॒ल्गम 
अणेयाम्‌, तिरमाकरवु ॥५३॥ 


अरवम्‌ अडल्‌ वद्छम्‌+ आन्‌ कृरन्दम्‌ पृद्ध वाय्‌, 
कुरवे कंडम्‌ मुले मल्‌ कन्रम्‌+ करविन्रि 

विट्टिरत्त मयत्तणित्त, क्कोण्ड कात्ताडि+ उण्‌ 
उदटडत्त ङ्गण्‌ अवन्‌॥५८॥ 


इयर्पा 2082-2181 


मुदल्‌ तिरूवन्दादि पोखीयाकवार 


आपने एक पैर से नमुची को फकेत हृए एक हाथ से उसे हवा मे घुमा 
दिया एवं दूसरे हाथ से चक चलाया जिसे देखकर दव दानव भयगरस्त 
हो गये | हे मन ! श्रीचरणो को प्राप्त करने की ईच्छा रखो एवं आनंद 
मनाओं | 2129 

आदिनाथ को देखने का आनंद जिनकं ज्योर्तिमय किरीर का प्रकाश 
चतुर्दिक फला रहता हे उसी को मिलेगा जो इस शरीर से प्रयल कर 
माला मे घूमते चकीय आदृति वाले मगिठ कं दाना की तरह जन्म की 
आदृति से मुक्ते पाना चाहता हं | दूसरों के लिये यह अति कठिन ह | 
%130 

चुने हए नूतन पुष्प को प्रम से फलान वाला ही मावली से धरा पाने 
वाले प्रभु कं चरणों का सुलभता से दर्शन कर सकता ह | 2181 


हे मन ! प्रभु अपने चरणों का आसानी से दर्शन देगे | जिक्की हिरण्य 
कानाश करने के लिये प्रभ नरसिंह वनकर आये | आट अक्षर वाले 
मत्र से प्रभु का ध्यान कर। 2132 


आर वसुं ग्यारह रूद्र वारह आदित्य एवं दो अश्विनी कुमार प्रति दिन 
नूतन पुष्प के साथ तिरूमल प्रभु की प्रशस्ति गाते हए करवद्ध॒ हो प्रूना 
अर्पित करते हँ | 2138 


तिरुमल प्रभु के पास एक नाग है | जव आप चलते हँ तो वहष्त्र 
वन जाता है। जव आप वैटते हँ तौ वह सुन्दर सिंहासन वन जाता 
हे। जव आप खड़ा होते ह तो वह पादुका वन जाता हे । जव गहरे 
सागर मे शयन करते हँ तो वह सुकोमल शय्या एवं वाह को सुखपूर्वक 
टिकने का आधार प्रदान करता तथा उसकी आंखें ज्योति प्रदान करती 
है| 2134 

विभिन कार्यकलापों से प्रभु प्रकट होते रहे ह | कालिय नाग को 
भगाया, कुवलयापीड का वध किया, गायों पर दया की, कुखन्दु वृक्षा 
को तोड़ा, पक्षी का चच चीरा, गापियों के साथ कुख्वे नृत्य किया, 
पाली दही पात्रं के साथ अग की कुशलता का प्रदर्शन किया, जहरीले 
स्तन का पान किया, हत्यारों से मल्लयुद्ध किया, एवं पर्वत को ऊपर 
उठाया | आप हमारे शकनमाल प्रभु हँ | 2185 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (दयर्पा) मुदल्‌ तिरूवन्दादि पोखैयाकवार 


अवन्‌ तमर, व्‌ विनैयर्‌ आगिलम्‌. टम कोन | विदित हो कि यमदूत यह कहते हूए चले जाते हे "परभु कं भक्तों के 
अवन्‌ तमरे दटन्गच्छिवदल्ल्लाल्‌* नमन्‌ तमराल्‌ | कर्मा काकुषछठभीलेखाहो ये हमारे नाथ के दास हे | जो महान शेष 

आराय प्सद्दृ* अग्यार्‌ कण्डार्‌, अरवणे मल्‌ | पर शयन करने वाले गोपकुमार के भक्त हो जाते है उनकी इस तरह 
पर्‌ जवकाल्‌ चद्भार्‌ चर्‌ ॥*>॥ की प्रसिद्धि हो जाती हे | 9136 


इरे बर सिददलः, अल्लाल्‌ एम चन्म वार वार प्रभु का नाम जपने से ही प्रभु कं वारे मँ जानकारी मिलती 
आर अरिवार्‌ अद्‌ निक^ नर हे | दूसरा उपाय कोई जानता है क्या ? जानता होगा परन्तु कृष्ण के 


कडि ककमलनव् इरन्दम्‌, काण्गिलान्‌, कण्णन्‌ | नाभि कमल पर वैटने वाले वद्या भी प्रभु का चरणारविंद नहीं देख 
अड क्कमल्म्‌ तन्न अयन्‌॥५६॥ व 


1 क 0 प्रभु भे आपकं चरणारविद को ही प्राप्त करना चाहता हू | पूर्व के 
उय निन्‌ तिर्वडिये जर्वान्‌, नयनिन्य कर्मो के भय से ही वचनिलने का यह उपाय भने सोचा है | गीत की 


नन्‌ माले कण्डू नमो नारणा रतम्‌; माला से ही हमने `नमो नारायणा सीखा | 2138 
णान्‌ माल कंटून्‌ ताद्धृद्‌ ॥५\५॥ 


तीद्द्‌ मलर कौण्ड, तूपम्‌ क एन्द, रे मन! चुने हुए नूतन पुष्प एवं सुरगधित धप सं पूजा करकं ही उटो 
टद्टदम्‌ दब् वाच्ठि = (8 पद्ृदिन्रि जागो एव सरलता पाओ | सीखे ट्र सभी ९९2 मत्र पूज्य वमु की 
मन्दिरङ्गव्ट कपनवुम्‌, माल्‌ अड्यि के तीद्वन, | पूजा कं लिये हं | प्राप्त करो आलस मत करो | 2189 
अन्दरम्‌ आग्रिल््लै अडे॥५८॥ 


अडेन्द अर विनैयोड्‌, अल्लल्‌ नोय्‌ पावम्‌. पुरा काल मं लका कं राजा पर सीताका हरण करने कं लिये धुनष 
मिडैन्दवै मीण्डीव्ठिय वण्डिल्‌, नुडद्भिडैयै का प्रयोग करने वाले प्रभु हमारे आश्रय हं आपको प्राप्त करो | अगर 


मृन्‌ इलङ्ग वत्तान्‌* मुरण्‌ अच्छिय, मुन्‌ आर नाच | तुम चाहते हो कि पूर्व के कर्म दुख एवं व्याधि सदा के लिये नष्ट हो 
तन्‌ वित्त अक्त वत्तान्‌ जरण्‌॥*९.॥ जायें | 140 


गरणा मरै पयन्द. तामरैयानाड़, नाभिकमल पर वैठ वैदिक स्वामी से लेकर अतिम प्राणी तक सवो कं 
| मरण्‌ आय मन्‌ उयिगङ्कल्लाम्‌+ अरणाय एक मात्र आश्रय आप हीह । दूसरा कोई नहीं है जिसे सागर से धिरी 
पर आदि काण्ड, पिरान्‌ अन्रि मदूरियाद्‌+ पश्वी के लोग जानते ह । 2141 
ओर आद्ि णृ्छन्द उत्लगु॥६०॥ ~ 
उलगुम, उलगिरन्द ऊच्ियम. आण कद्ध सागर से धिरी धरा, प्रलय कालीन वाट़कंवादका समय, सुन्दर्‌ गहरा 
वित्लगु करङ्गडल्नुम्‌ वपुम्‌, उत्गिनिल्‌ सागर, पर्वत, हवा, पेड एवं आकाश सभी तिरुमल एवं श्री दपति कीं 


डन्‌ तीयम्‌, मारदमम्‌ वानम्‌, तिर्माल्‌ तन्‌ | ईच्छा से निर्मित ह । 2142 
पुन्दियित्‌ आय पृणरप्पु ॥ ६१॥ 
पुणर मर्दिन्‌ ऊड़ पाय, ५ प्पृडगुरन्दम्‌ शायत्तु+ छगल नरद्‌ क। नस्ल होना ) प्रूल िलते करन्द पेड का गिरना ॥ 
क ए (0 त नप्पिनाय से विवाह के लिये सात वृषभो उन भुजाओं से का मारा 
द्ट उत्नगुम तायिनवम्‌, ण्‌ दिगेय॒म्‌ पायिनवुम्‌+ | ६ जे 
जाना जो जव आप सातो जगत को मापरहेथे वे सभी दिशाओं मं 


णव्ठ अरव प्पाङ्कणेयान ताद्य ॥६२॥ 





छाये थे एवं देव दानव काप रहे थे। आप कुण्डली मारे शेष पर 
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दिव्य प्रवधम्‌ (इयर्पा) 


ताव्ट अवने अल्न्लाल्‌ तीव्ा, टन्‌ णवि इरण्डम्‌+ 


कट्ट अवनदिन्‌ माच्छियि केट्टिरक्कम्‌. ना नाद्टम 


काट्ट नागणेयान्‌+ कृरे कव्छल कृरुवद^ 
नाणामे नच्च्छन्‌ नयम्‌ ॥ ६३॥ 


नयवन पिरर पीर्कै, नवन्‌ कीव्ागोडः 
उयवन उयरन्दवगडल््नाल्‌« वियवन्‌ 

तिर्माले अल्ल्नद+ दस्वम्‌ एन्रत्तन्‌, 
वरम्‌ आरन्‌ एन्मल्‌ विने ॥६५४॥ 


विनैयाल अडरप्पडार, वन नरगिल णरार, 
तिनेयनुम तीक्कदिक्कण्‌ ल्न्लार, निनैदर्‌ 

करियानै, च्चयानै, आयिरम्‌ पर च्चङ्गण्‌ 
करियानै, क्कै तीद्टद क्कात्त्‌ ॥ ६५ ॥ 


काल्नै छच्छृन्दु, उत्नगम्‌ कप्रनवृम्‌+, कटूणरन्द 
मलै त्तलै मरेयार+ वट्‌ पनवृम्‌+ वलैक्कण 

ओर आद्ियान अडिये, ओदवद्म्‌ ओरप्पनवम्‌ 
पर आचि काण्डान्‌ धयर॥६६॥ 


पयरम्‌ करङ्गडत् नाक्कमार, आण्‌प 
उयर्म्‌, कदिरवन नाक्कम्‌, उयिरम्‌ 

तरमनैये नाक्कम्‌+ आण्‌ तामरैयाट्ट कव्व्वन्‌ 
आरवनेय नाक्कृम्‌ उणवु ॥ ६५७ ॥ 


उणवार आर उन्‌ परस्मै. ऊढि तारि 
उणवार आर उन उय्वम्‌ तच्नै, उणवार आर 
विण्णगत्ताय्‌ ! . मण्णगत्ताय ! . वङ्कडत्ताय्‌ ! . नाल्वद 
प्पण्णगत्ताय्‌ ! , नी किडन्द पाल्‌ ॥ ६८॥ 


पालन्‌ तनदरवाय. एव उत्ग॒ण्ड, आल्‌ इत्नैयिन्‌ 
मल्‌ अन्ट्‌ नी वव्टरन्द मय टन्वर+ आल्‌ अन्र 
वतै नीर उच्छ्छदा. विण्णदा मण्णदा, 
लै ण्ट कन्इत्ताय्‌ ओील्ल्लु ॥६९.॥ 


इयर्पा 2082-2181 


मुदल्‌ तिरूवन्दादि पोखीयाकवार 


शयन करते ह । 2143 


शेषशयन किये श्रीचरण ही केवल हमारे जीभ से प्रशंसनीय ह | हमारे 
हाथ किसी ओर की प्रजा नहीं करेगे एवं हमारे दोनो कान आपकी 
गाथा सुनने को लालायित ह । सुख की जिन्दगी अव भ कभी नहीं 
चाहता | 2144 


नीच की संगति छोड कर अव म ऊच्च जनों कं साथ रहूगा | दूसरे के 
धन की कभी चाह नहीं रखृंगा एवं तिरूमल को छोडकर दूसरे देव की 
प्रशसा नहीं कख्गा | भँ हट हू | कर्मो का संचय कैसे होगा ? 2145 


कर्मो का संचय नहीं होगा, नरक गतव्य स्थल नहीं होगा, कभी थोड़ी 
भी पीड़ा नहीं होगी, जो करवद्ध हो दूरवासी श्याम रंग एवं कमलनयन 
प्रभु की प्रजा करेगे | आप संसार की समञ्च के परे ह | 2146 


सारा संसार प्रातः काल जागकर चकधारी प्रभु का स्मरण करता हं | 
विदान एवं बुद्धिमान ऊची मेधा के वैदिक ऋषिगन सागर मे शयन 
करने वाले प्रभु कं नाम लेने की चाहत रखते है, उसकी चर्चा करते 
एवं जाप करते हैँ | 2147 

सारी नदियों की दौड का सागर ही अतिम लक्ष्य हे | कमल प्रस्फुरित 
होकर उदयकालीन सूर्य की ओर घूमा रहता है । सारे जीवित प्राणी 
मृत्यु कं देवता के पास गिरते ह । कमल वाली लक्ष्मी कं नाथ ही 
साक्षात्कार के एक मात्र लक्ष्य हँ | 2148 

कौन आपके गौरव का अनुभव करता हे 2 हे आकाश, धरा, वकटम 
एवं चारों वेद की ऋवाओं के प्रभु ! कौन आपके स्वरूप को समञ्च 
पाता है ? कौन यह जान पाता हे कि युग युगादि म आप कहां विश्राम 
करते हँ ? 2149 


पुरा काल मे आपने शिशुकं रूप मं सातो लोक को निगल लिया एवं 
एक तेरते बट पत्र पर सो गये । अगर यह सच है तो वट वृक्ष कहां 
था प्रलय सागरम या आकाशमेयाधरापर ? हरे भरे पर्वत 
उठाने वाले प्रभुं वोलिये न, विनती ह | 2150 
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दिव्य प्रवधम्‌ (इयर्पा) 


आल्ल्लुम्‌ तनैयुम्‌, तीद्टूमिन्‌ विद्धम्‌ उडम्वु+ 
शल्ल्लृम्‌ तनैयुम्‌ तिरमालै. नल्‌ इदद्ट 


त्ामत्ताल्‌ वच्व्वियाल्‌+ तन्दिरत्तात््‌ मन्दिरत्ताल्‌, 


नामत्ताल्‌ एत्तुदिरत्न्‌ नन्र ॥\७०॥ 


नन्र पिणि मृप्पु+ क्केयगर्ट्ि नान्गृ्छिः 
निन्र निल म॒द्ृदम्‌ आण्डालुम्‌, चन्टम्‌ 

विडत्‌ आ्ठि जज्जम!„ वण्डिनन कण्डाय, 
अडल्न्‌ आद्ि काण्डान्‌ माट्रुन्व॥५७१॥ 


अन्वाच्छियानै* अण्गन्नम ना अवन्‌ तन्‌, 
पण्वाच्छि त्ताव्छ परवि णएत्न्नम्‌, मन्वटि 

काणानै, क्काण्‌ छन्नम्‌ कण्‌ शवि केन्य टल्नुम्‌, 
पृण आरम्‌ प्ृण्डान्‌ पृगच्ट॥\५२॥ 


पुगचव्छ्वाय्‌ पक्छिप्पाय. नी परन्‌ त॒व्धायानेः, 
इगव्च्वाय्‌ कर्द्वाय्‌ नञ्ज, तिगब्छ नीर 

कडल्नुम्‌ मलैयुम्‌+ इर विणुम्वम्‌ काट्म्‌, 
उडल्नुम्‌ उयिरम्‌ एटान्‌ ॥\७३॥ । 


एट्रान्‌ पृच्छ ऊरन्दान्‌, यित्‌ एरित्तान्‌ माविडन्दान्‌, 


| 


नीट्ान निद्छल्‌ मणि वण्णत्तान्‌, कृद्रारपाल्‌ 


मद्गयान्‌. पमगढ्ान्‌ वार णडेयान्‌, नीट मडियान्‌ 
गङ्गयान्‌, नीद्ध कद्छलान्‌ काप्पु ॥७८॥ 


काप्पृन्नै उन्न. क्कच्ियुम्‌ अर विनैगब्ु^ 
आप्पुन्नै उन्न अवि्टन्दाच्ियुम्‌+ मृप्पुन्ने 


च्छिन्दिप्पारक्क्‌. इल्न्लै तिय्माल+ निन्‌ अडिये 
वन्दिप्पार+ काण्वर वर््ि॥\५५॥ 


वच्छि निन्स. निन्रै त्तीद्छवार वद्वा 
माचि निन्य मृरत्तियर आवर. पद्छदीन्स्म 
वाराद वण्णम+ विण्‌ काडक्कृम्‌, मण्‌ अव्टन्द 
्ीरान्‌ तिय्वङ्ढम्‌॥\५६॥ 


इयर्पा 2082-2181 


मुदल्‌ तिरूवन्दादि पोखीयाकवार 


जव मह मं वाणी रहे, शरीर काम करे, नूतन फूल माला से, यज्ञ से; 

तंत्र एवं मंत्र मे तिरुमल प्रभु की पूजा कीजिये | हे मन अगर प्रभु के 
नाम का गान कर प्रशस्ति कर सको तो तेरा काम अच्छं तरीकेसहो 
गया | 2151 





हे मन ! विनती है, ध्यान दे । व्याधि एवं क्षीणता से मुक्त अगर तुद्य 
चार युगो तक धरा का शासन करना पड़ तव भी चकधारी प्रभु कं परम 
को न भूतल | 2159 


मेरा मन कहता है 'चकधारी प्रभु हमारे पेम ह उनके पास जाओ | ' 
मरी जीभ कहती हँ "आपके सुन्दर एवं शक्तिशाली भुजाओं की प्रशंसा 
करो एवं पूजा अर्पित करो |` मेरी आंखें कहती है "प्रभु को देखो 
जिन्होने पूर्व के कर्मो को विखरा दिया |' हमारे कान कहते हँ "गले 
का हार एवं माला वाले परभु की प्रशस्ति सुनो | 153 

हे मन ! प्रशंसा करो या दोष लगाओ, आदर करो या निरादर करो; 
प्रभु को सव स्वीकार है । क्या प्रभु महान सागर, पर्वतो, भेदानी क्षत्र, 
वायु, शरीर एवं जीवन, सभी अपने भीतर नहीं रखते ? आप शीतल 
तुलसी की माला पहनते हं | 2154 

गरूड प्रभु की सवारी हे, आप ने हिरण्य की छाती चीर डाली, आप 
श्यामल वर्ण कं है, एवं कमल वाली लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर 
रखते हँ | आपके ऊचे मुकुट हँ | आपने जव चरण ऊचा उटाया तो 
व्या ने उसे धोया | आपने शिव की रक्षाकी जो वृषभ की सवारी 
करते है, तीन पुरियो कं विध्वंसक है, जटा धारी ह, भस्म॒ लगाते है, 
आधे नारी शरीर केह, एवं गंगा के प्रवाह को अपने शिर पर लेने 
वाले हँ | 2155 

सिर जो प्रभु के चरणो पर स्ुकंगा उसे उपाय सुलभ होगा | हे तिरूमल 
प्रभु ! जो आपकी संरक्षण मे रहेगा उसके कर्मो का क्षय हो जायेगा | 
जो आपको खोजता है उसके बंधन हट जाते ह । जो आपका स्मरण 
करता है उसको वृद्धावस्था का डर नहीं होता | 2156 


युगकालीन वेद वताते हँ कि जौ आपको सम्यक तरीके से प्रूजा करता 
है उसे पूर्ण आत ज्ञान मिल जाता ह । हे प्रभु वेकटम ! धरा मापने 
वाले प्रभु के प्रति पेम सर्वस्व वैकुठ को प्राप्त कराता है| 157 
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दिव्य प्रवधम्‌ (इयर्पा) 


वङ्कडमम्‌. विण्णगयरम्‌ वग्कावुम्‌, अग्काद 


पृद्िडद्िन नीव्छ कावल्‌ पीन नगरम्‌. नान्गिडत्तम 


निन्यान इरन्दान+, किडन्दान नडन्दान+ 
दन्राल््‌ केडमाम्‌ इडर ॥ ५५॥ 


इडर आर पडवार, च्छ्‌ नज्ज. वद्छम्‌ 
तीडर वान कड मृदलै ण॒च्छन्द. पडम्‌ उडैय 
पैन नाग प्पच््छियान्‌, पादम कै तीक्छदम्‌. 
कास्न्‌ नाग प्पृम्‌ पाद्‌ काण्ड॥७८॥ 


कौण्डानै अल्ल्लाल्‌, काडत्तारे यार पद्िप्पार, 
मण्‌ ता टन इरन्द्‌ मावल्ियै. आण्‌ तारे 

नीर अङ्ग ताय. निमिरन्दिलैय. नद्य्‌ विणुम्विल्‌ 
आरम्‌ के ताय अडत्तु॥\५०.॥ 


अडत्त कड़म्‌ पगैलरक्क, आदन्‌ एटन्गेडि, 
पडत्त परम्‌ पाचि णृच्छन्द, विडत्तयवै, 

वल्त्लाव्छन्‌ कै क्कौडत्त, मा मनि मायवनुक्क्‌+ 
अल्ल्लाद्म्‌ आवरा आद्य्‌ ॥८०॥ 


आब्ट अमर वम्र, अड कट्टत्तव्ट अन्जान्र, 
वाद्ट अमर वण्डि वरै नट्ट, नीढ्ध अवै 

च्णर्ट्ि क्कडेन्दान्‌, पयर अन्र, तील्‌ नरगै 
प्परट्ि क्कडत्तम्‌ पडे ॥ ८१॥ 


पडे आरम्‌ वाब्ट कण्णार+ पारणि नाच्छ. पेम प्रन 
ताडेयलाडन्दिय दपम्‌, इडे इडेयिल 

मीन माय+ माणणुम्‌ वङ्गडम+ मल्‌ आर नाद्य 
मान्‌ माय, चय्दान्‌ वरै ॥८२॥ 


वरे कृडे तोद काम्वाग. आनिरे कात्तु. आयर 
निर विडे एव्ट. द्र आन्न, उरवृडेय 

नीर आद्टिडव्ट किडन्द+ नर आम निणाणरर मल्त्‌* 
पर आद्टि काण्ड पिरान्‌॥८३॥ 


पिरान! उन परस्मै. पिर्र आर अरिवार, 
गा अ उलगव्छन्द जान्ट्‌. वराग 

यिदव, पादा वारन्‌ काला. चन्दे 
अडिक्कट्टवु पान्द पडि॥८८॥ 


इयर्पा 2082-2181 


मुदल्‌ तिरूवन्दादि पोखीयाकवार 


वेकटम म आप खड हँ, गौरवशाली आकाश यानी वैकुण्ठ मँ आप 
वेट ह, वेग्का मे आप शयनावस्था मं है, हरेभरे नगर कोवलूर मे आप 
चरण उटाये ह | इतना ही कहने से हमारे कष्ट मिट जार्येगे | 2158 


कौन कष्ट मे रहना चाहता हे ? हे मन ! उठो | हजार फन वाले शेष 
पर सोने वाले प्रभु ग्राह कं जवड़ मं पड़ हाथी कीरक्षामे आ गये, 
नूतन पुन कं फूलो से प्रभु के चरणो की पूजा करो | 159 


जव मावली से जमीन मांगने पर आपने वदन का विस्तार कर चरण 
को वट्ाया तो आभूषण वाले हाथ दिशाओं मं फैल गये | उपहार पाने 
वाले पर सभी ने दोष मद परतु देनवाले को किसी न कोई दोषन 
लगाया | 2160 

जव आश्रय मांगते सुमुख नाग आपकी शय्या से चिपक गया थातो 
सुरक्षा की प्रतिज्ञा करते हये विशाल हदयवाले प्रभ ने उसे उसकं परम 
शत्रु गरूड को दे दिया | यह जानकर अपने आश्चर्यमय प्रभु को 
छोडकर क्या कोई अन्य दवता की पूजा करने जायेगा ? 2161 

पुरा काल मे आश्चर्यमय प्रभु विजय की ईच्छा से रणक्षत्र मे गयं | 
आपने पर्वत को स्थिर कर लवी रस्सी से सागर का मंथन किया| 
नरक के लवे रास्ते से मुक्ति कं लिये आपका नाम काजपही एक 
सहारा ठे | 2162 

मुक्ति का साधन वेकटम हे जहां तारे बादलों से लुका छिपी खेलते 
रहते ह । वेल जेसी आंखों वाली सन्दर नारियां हाथ म सुगंधित धुप 
एवं फूल लेकर पुरा काल मे हिरण का वध करने वाले प्रभु की पूजा 
के लिये दादशी को प्रतीक्षा करती हं जो वेकटम मेँ रहते हं | 2168 


जव प्रभु ने गायों कीरक्षाकी तो पर्वत छाता वन गया एवं आपकी 
भुजा छाते का इडा | ओह ! आपने कैसे दवद मं सात वृषभं का अत 
किया ! गहरे सागर मे शयन करने वाले युद्धरत असुरो पर चक 
चलाने वाले प्रभु सवो कं नाथ ह | 2164 

आपको मापने कं लिये धरा कितनी बड़ी थी ! जव आप वराह कं 
रूप मं आये तो यह आपकं दातो कं वीच मं कितनी छोटी थी कि आ 
गयी ? सवो कं नाथ, मेरे जनक ! कौन आपकं गौरव को पूर्णतया 
समञ्म सकता है ? 9165 
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दिव्य प्रवधम्‌ (इयर्पा) 


पडि कण्डरिदिय, पराम्बणौयिनान. पु 
दादि कण्डरिदिय कृराय्‌+ वड़वित्त्‌ 

परि पेन्दम्‌ उछ अडक्कि प्पादीड नीर एन्दि^ 
नरि निन्य नन्नम! नी॥८५॥ 


नीयम्‌ तिरमगब्म्‌ निन्रायाल्‌, कन्रड़त्त 
प्पायुम्‌+ पनि मरैत्त पण्वाढव्टा+ वायिल 

कंडे कच्छिया उ्ट पगा. क्कामर पृङ्खावल्‌ 
इडे कच्छिय पट इनि॥८६॥ 


इनि यार पुगुवार^ टद्ट्‌ नरग वाणल्‌ 
मुनियाद मृरि त्ताढ्ट्‌ कामिन्‌, कनि णाय 

कन्र्रिन्द तोव्टान्‌+ कनै कव्छल काण्वदकृ 
नन्गरिन्द नावनम्‌ ग॒च्छ नाड ॥८\७॥ 


नाडिल्नुम्‌, निन्‌ अडिय नाडवन्‌, नाच्च्दारम्‌ 
पाडित्नुम्‌, निन पुगद्ट पाडवन्‌, शृडिलुम्‌ 

पान आच्छि एन्दिनान्‌, पन्‌ अडिय शृडवक, 
टन आगिल्‌ न्न टनक्क्‌ ॥८८॥ 


दनक्कावार+ आर आस्वर. चम्‌ परमान 
तनक्कावान्‌, तान मट्ल्ल्लाल्‌+ पुन क्कायाम 
पृ मनि काण. प्पीदि अविद्छम्‌ पृवै प्प. 
मा मनि काट्ट्म्‌ वरम्‌॥८९॥ 


वरत्तात्न वत्ति निनैन्द्‌+ मादव ! निन पादम्‌+ 
णिरत्ताल्‌ वणङ्खानाम्‌ चन्र, उरत्तिनाल्‌ 

ईर अरियाय, नर वल्लियान आय इरणियनै, 
आर अरियाय नी इडन्ददन॥०५॥ 


ऊन क्कृरम्वैयिन. उन्ट पुक्किर्द् नीक्कि, 
जान च्चडर काठ्टी इ नाव्ठ्दारम्‌, एन- 

तरवा उलगिडन्द, ऊच्छियान्‌ पादम्‌, 
मर्वादारक्कृण्डामा वान्‌॥१॥ 


वानागि ्तीयाय. मरि कडल््याय मार्दमाय्‌. 
तनागि प्पालाम तिरमाल., आन आयच्चि 

वण्णय विद्धङ्ग+ निरैय॒म, मुन आर नाद्र 
मण्णै उमिद्धन्द वयिर॥०२॥ 


इयर्पा 2082-2181 


मुदल्‌ तिरूवन्दादि पोखीयाकवार 


शेषशायी प्रभु का स्वरूप गौरवशाली है, हे मन ! क्या तुम देख सकते 
हो ? वताओ, गरूड ध्वज को देख सकते हो क्या ? इद्धियो को 
शमन करते हए, स्थिर मन से शुद्ध जल एवं फूल से तूने प्रभु की पूजा 
की है| 2166 

पर्वत उठाकर वर्षा बन्द करने वाले उदार प्रभु ! सुन्दर वाग से धिरे 
कोवल नगर मे एक घर कं इयोढ़ी मे आप कमल वाली लक्ष्मी कं साथ 
आकर हमलोगो पर दया दिखाये | न भीतर, न वाहर, क्या आश्चर्य ! 
2167 

वड़ा को फककर फलो को गिराने वाले आश्चर्यमय प्रभु ने अपने 
खूनद्युन आवाज वाले चरणाविद का दर्शन दिया | यह जबु दीप 
आपको टीक से जानता हे । अव नरक कं दवार पर कोई नहीं 

जायेगा | यमदूतगन ! विना कोध किये अच्छा है ताला लगाकर (नरक 
पर) चले जाओ | 2168 

सव कुठ छोडकर भ हर दिन आपकं चरण की पूजा करता हू | गाता 
हू तो केवल आपकी प्रशस्ति । आपके दिव्य चरण काही फूल धारण 
करता हू | चकधारी प्रभु ! इसका कहां कोई अर्थ है कि मुञ्चे क्या 
होगा ? 2169 

मेरा कीन मित्र हे कंवल प्रभु को छोडकर | आप अपने आप मं अपनी 
वरावरी हँ आपसे टकर कहां कोई हे । खिलते हृए पुवै एवं कया 
फूल आपके श्याम स्वरूप का स्मरण कराते हँ | 2170 


सिह जसा स्वरूप कूकर आया एवं बलशाली हिरण्य की मजवृूत 
छाती को तीक्षण नखो से चीर गया । माधव ! क्या उसे अपने तप का 
अभिमान नहीं था क्या क्योकि उसने कभी भी आपकं चरणो मेँ अपना 
सिर नहीं नवाया | 2171 

धरा को उटाने वाले आदि वराह के चरण इस मांस कं शरीर कं 
पर्णकुटीर के भीतर हृदय की ज्योति है जो ज्ञान से अंधकार को दूर 
करते हं | जो नित्य आप पर ध्यान नहीं करते उनकी मुक्ति कहां ? 
2172 

मुक्तिदायी प्रभु तिरूमल ! आप आकाश वायु अग्नि सागर दूध एवं मधु 
हें । पुरा कालम धरा को जो आपने खाया था उसका वमन कर 
दिया | क्या गोप नारियों कं मक्खन आपके दिव्य उदर की पूर्तिं के 
लिये पर्याप्त थे ? 2173 
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दिव्य प्रवधम्‌ (इयर्पा) 


वयिरच्छलल वाद उर्वि, वन्दानै अज्ज, 
दटयिरिलग वाय मडत्तदन्‌ नी+ परि उगिराल्‌ 

पृ वडियै इडच्छित्त. पन आच्छि क्केया. निन 
णवड़ि मलन इड्छिय च्चट॥०३॥ 


शर्ट्छन्द ती विचित्त, च्चन्र इन्द ए्टलगम्‌, 
मट्रिवै आ ्टन्र्‌ वाय्‌ अङ्गान्दु, मुदम 

मरैयवरकं क्काट्रिय, मायवनै अल्लाल्‌ 
इरेयनुम एत्तादन्ना ॥०५॥ 


ना वायिल्‌ उण्ड, नमा नारणा लन्र, 
ओवादरैक्कम्‌ उरे उण्ड+ मृवाद 


मा क्कदिक्कण्‌ त्नम्‌, वगे उण्ड, टन आस्वर 
ती क्कदिक्कण्‌ शल्ल्लृम्‌ तिरम्‌॥ ०५ ॥ 


तिरम्बादन्‌ नज्जम !« अङ्गण मात्‌ कण्डाय्‌+ 
अरम्‌ पावम्‌ टन्रिरण्डम्‌ आवान्‌, पुरम्‌ तान्‌ इम्‌ 
मण्‌ तान्‌. मरि कडल्‌ तान मार्दन्‌ तान्‌, वान्‌ तान 
कण्डाय्‌+ कडेक्कण्‌ पिडि॥०६॥ 


पिड़ि णर कच्िरचछित्त परराच्छा+ उन्यन 
अदि णरन्दण्ट्ट परट्राढ््‌ अन्ट. पीडिणर 
अनकक एरान. अविर णडैमेल्‌ पायन्द. 
पृनल्‌ ग्ग टन्नुम पर प्पीन्‌॥५७॥ 


पीन तिगच्छमनि, प्पुरि णडे अम पुण्णियनम. 
निन्रललगम्‌ ताय नडमालुम्‌, न्यम्‌ 

इर्वर अङ्गत्ताल्‌, तिरिवरलुम्‌, आस्वन्‌ 
आसर्वन अङ्खन्तन्ख्म्‌ उव्टन ॥०८॥ 


†उव्टन्‌ कण्डाय्‌ नल्‌ नञ्ज! , उत्तमन्‌ छन्र्म्‌ 
उव्टन कण्डाय्‌+ उच्छ्वार उच्च््छत्तव्टन कण्डाय्‌+ 
वव्च््छत्तिन उच्छ्छान॒म. वङ्खडत्त मयानम. 
उच्छच्छतिन उच्छच्छान छन्यार॥००॥ 


ओर अडियुम्‌ णाडदेत्त., आण्‌ मलर च्चवडियुम्‌. 
ईर अडियुम्‌ काणल्नाम टन्‌ नञ्ज !. ओर अडियिल्‌ 


तायवने क्कणवने, तण तृद्धाय मालै णर 
मायवनेय मनन्त वै ॥१००॥ 


इयर्पा 2082-2181 


मुदल्‌ तिरूवन्दादि पोखीयाकवार 


पेट म कोध की ज्वाला लिये बलशाली हिरण्य हाथ मे तलवार कं साथ 
आया | फूल की तरह हाथ एवं दिव्य चकवाले प्रभु ! आपने उसे 
अपने गोद मे रखकर अपने पजो को उसमं घुसा दिया एवं अपने मह 
को उसकं खून मं दूवोकर अपने तीक्ष्ण उज्ज्वल दातो कं भयावनी 
हश्य को दिखाया । आपकी आंखें अग्नि की तरह क्यो चमक रहीं थीं 
? 2174 

जलती आंखो कं साथ आपने सव का नाश कर दिया | वेदिक ऋषि 
मार्कण्डेय को तव आप ने अपने पेट म सवक दिखा दिया | आश्चर्य 
मय प्रभु ! मेरी जिह्वा से प्रशस्ति कं शव्द आपकं अतिरिक्त किसी ओर 
के लिये नहीं निकलते | 2175 

जव हर्‌ मुह मे जीभ हे, जव नमो नारायण मंत्र जपने के लिये सुलभ 
है, जव इन्दियों से वचने के आसान रास्ते है, आश्चर्य है कैसे कोई 
दुश्ख के गर्तं मं गिर सकता है ? 2176 


अच्छे एवं बुरे दोनों परभु से व्यक्त ह | आप सागर हँ, आप आकाश हः 
आप वायु ह, आपही व्योम ह । हे मन ! इसलिये समञ् लो, आपकी 
पूजा अत तक करो | %177 


आपदागरस्त हाथी की रक्षा करने वाले विशाल हदय कं प्रभु ! भस्म 
लगाये अग्निधारी शिव अपनी जटाओं से गगा को निकालते हँ । क्या 
आपने उसे अपने दिव्य चरण से स्पर्श कर्‌ आपने शुद्ध नही किया ? 
2178 

दिव्य सुनहले वर्णं के प्रभु दो स्वरूपो मे घमते ह, जटाधारी शिव एवं 
धरा मापने वाले नेडुमल । देखो, तव भी एक दूसरे कं भीतर समाहित 
हे । 2179 


देखो, सार्वभौम प्रभु की अपनी सत्ता हे । ओर हमेशा आपकी अपनी 
सत्ता हे भक्तों कं हृदय मं, क्षीर सागर म, वंकटम मे| हे मन ! तुञ्चमे 
प्रभु की सत्ता ह| 2180 


हे मन ! शीतल तुलसी की माला पहने प्रभु की सदा पूजा 
करो | चमत्कारी वालक ! जिन्होंने गाड़ी को अपने पैर से फक दिया | 
धरा को एक पग से मापने वाले कंशव प्रभु ! प्रभु कं दोनों चरण इस 
धरा पर देखे जा सकते हँ | 2181 

पोणैयाकवार तिखूवडिगले शरणं । 
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दिव्य प्रवधम्‌ (इयर्पा ) इराण्डाम्‌ तिखूवन्दादि भूदत्ताकवार 


श्रीमते रामानुजाय नमः 
दराण्डाम्‌ तिखूवन्दादि (2182 - 2281) 


तिरूक्कुरूगे प्रान्‌ पिककान्‌ अरूजिच्वेय्द तनियन्‌ 


टन्पिरवि तीर इरैञ्जिनन्‌ इन्नमुदा+ 
अन्व तगच्ठि अच्ित्तानै. - नान्‌ पुगव्छ णर 
जीदत्तार मुत्तगव् जरम्‌ कडलन्‌ मल्ल्लैप्‌. 
वृदत्तार पीन्नङ्गव्छल्‌ 


ह प्रम हमारा दीपक है जिसमं उलुकता तेल हे एवं मरा हदय वत्ती ह | 
इन्वुरगु शिन्दै इड्‌ तिरिया, नन्वुरगि अपने आपको द्रवित कर हम दीपक को जलाते हं एवं तमिल ज्ञान कं 
जान च्चुडर विव्छक्कद्टिनिन्‌, नारणकु, टस माला को अर्पित करते हं । 2189 


जान त्तमिव्छ पुरिन्द नान्‌॥१॥ 


जानत्ताल्‌ नन्गुणरन्द, नारणन्‌ तन्‌ नामङ्व्ट. अवतारो कं माध्यम से जानकर , अगर्‌ हम नारयण एव अनेको अन्य 
तानत्ताल्‌ मटरवन्‌ पर णाट्टिनाल्‌. वान- नामो का, अनेकं मदिरो मं गान करे, तो क्या हमारी पूजा हमं प्रभु के 

णि अमरर, आक्कविक्कम्‌ अग्तन्र+ नङ्द्ट द्वो म स्थान नहीं 
अ पास देवों कं समूह मे एक स्थान नहीं दिलायेगी ? 2188 

परि नरः मलग. पाकडन्नान पादम. स्वर्ग वेकुण्ट) मे देवताओं के नाथ उनज्नवल ज्योति विखेरते ह | सागर 
पुरिवार पुगव्ट परुवर पालाम्‌+ पुरिवागच्ट्‌ मं शयन करते रूवरूप के चरणाविद का फूलों से अर्चना करने से 

तल्‌ जमरर क्लवि, नलङ्ग भर नोट, | भक्तो की श्रेणी मँ गिनती होती हे ओर वैकुट भे प्रवेश की योग्यता हो 


नत्त अमरर कामान नगर ॥उ॥ 
। । क जाती है| 2184 


नगर उन्न निनि्लन. नाण्मलर कौण्ड. आद्ग वकुण्ट मेँ आप मोती रल एवं हीरा जडित तथा फूलों से सुसज्जित 
नक तिगच्टृम्‌ ऊष ८.9 भरतः निगर इल्ल्ना छत्र कं नीचे कमल वाली लक्ष्मी को दाये धारण करते हृए वैरे रहते 
-वङ्घमलम्‌ प्रान्क+ ~ र्न्‌ पान नलर, हे आपके चरण ह 

व है| हम आपकं चरण की पूना करते हे | 2185 


| आपने तीन पग जमीन मागी परतु साशैधराले ली। तीन ही पग 
अड मून्टिल्‌ इव्वुलगम्‌+ अन्टचछन्दाय्‌ पालुम्‌, | जमीन क्यो मांगी दो पग भी तो पर्याप्त होता ? गहरे सागर क रंग 
० 0), | प्रभु ! कौन यह समञ्च सकता है ? 2186 
नीर ओद मेनि, भंड़माले, निन्‌ अडिये ++ 


यार आद वल््नार अरिन्द्‌॥५॥ 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


अरिन्दैन्द्म उच्छ अडक्कि+ आय मत्र काण्ड, आवम्‌ 
णरिन्द मनत्तराय च्चव्व, अरिन्दवन तन 

पर आदि एत्तम्‌+ पयन्‌ तवत्तार काण्वर+ 
कार आद वण्णन्‌ कच्छल्‌ ॥६॥ 


कव्टल्‌ ्टडत्त वाय मडित्त॒, क्कण्‌ ग॒व्छन्य, माद्रार 
अच्छतत्‌ चडत्त जिन्दैयराय्‌ अज्ज, तच्छ चडत्त 
पार आद्टि एन्दिनान, पीन मल्नर च्चवडियै, 
आर आदि नञ्ज! उगन्द्‌॥७॥ 


उगन्दन्नै वाङ्गि+ आचि निरम्‌ काट् काङ्कु 
अगम्‌ कच्िर उण्‌ एन्राढ्ट्‌ आवि+ उगन्द्‌ 

मले उण्वाय्‌ पाल+ मुनिन्दण्डाय्‌+ नीयुम्‌ 
अत्न पण्वाल्‌ आनमेयाल्‌ अन्र॥८॥ 


अन्रद्‌ कण्डजञ्जाद^. आय्‌च्चि उनक्किरङ्कि, 
निन्र मुलै तन्द इन्‌ नीर्मक्कृ+ अन्र्‌ 


वरन्‌ मुरैयाल्‌ नी अच्टन्द+ मा कडल्‌ ण॒व्ट जालम्‌ 


४ ~ = मरेयात्न ~ _ ~ ह 
धर मुरेयाल्‌ टय्ट्मा परत्त ॥१॥ 


परत्तने, मा णगडम्‌ पिच्च्ैयाय्‌, मण्‌ इरन्द्‌ 
कात्तनै, पल्‌ उयिय्म्‌ कावलन, एत्तिय 

नाव॒डेयन पृवुडेयन, निन्‌ उच्च्व्ि निन्रमेयाल्‌, 
का अडियन्‌ पटु कडे॥४०॥ 


कड़े निन्रमरर कव्टल्‌ तीद्टृद्‌^ नाद्टम्‌ 
इडे निन्य इन्वत्तर आवर« पृडे निन्य 

नीर ओआद मनि+ नड़माल+ निन अडियै 
आर ओद वल््नार अवर॥‰१॥ 


अवर इवर एर्रिल्नै. अरवणैयान पादम. 
चवर वणरङ्ि एत्तादार दण्णिल्‌, प्रलयम्‌ 
च्छ्म कदिरान आण मललरान, कण्णुदल्नान्‌ अन्र 
ताद्टम तगैयार नाद्टम तीडरन्द॥१२॥ 


तीडर चडत्त माल्‌ यानै, ग॒च्छ कयम्‌ पुक्कञ्जि+ 
पड़र छड़त्त पैङ्धमलम्‌ काण्ड. अन्रिडर अड़क्क 
आद्छियान, पादम पणिन्दन्र+ वानवर कान 
पा्छि तान्‌ एच्दिदर प्यण्ड्‌॥१३॥ 


इयर्पा 2182-2281 
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इराण्डाम्‌ तिरूवन्दादि भूदत्ताठवार 


पूरी तरह समञ्ते हुए जो अपनी इन्द्रियो को भीतर शमन करता है 
तथा हदय कं उद्गार से फूल चट्धाकर नाम जपते हृए धैर्य पूर्वक पूजा 
करता हे वह निश्चित रूप से सागर सा सलोने प्रभु के चरणों को प्राप्त 
करता हे | 2187 


उठे हृए पग से पभु ने विरोधियों के मुह वन्द कर दिये तथा देदीप्यमान 
चक से उनकी आंखे चकाचौध कर दी | हे मन ! उत्साह से 
चरणारविद का ध्यान करो | 2188 


पुश से आपको अपने जहल स्तन पर लगाते हृए राक्षसी ने दूध 
पिलाया जसे कि आप एक सीधे सादे शिशु हां । परंतु तव तो आपने 
उसकं दूध कं साथ प्राण भी ले लिये। 2189 


तव भी गोप नाशी यशोदा आपकं लिये बहुत ही चितित हई एवं निर्भय 
होकर आपको अपने स्तन का दूध पिलायी | सागर से धिरी हई सागी 
धरा जिसे आपने मापा एवं ले लिया क्या उसकं प्रम का उपहार हो 
सकता हे ? 2190 


प्रम से परिपूर्ण हो हम फूल लेकर एवं सम्यक नाम का गान करते हृए 
खड़े हे । हे रक्षक प्रभु ! शिशु के रूप मे आपने गाड़ी को नष्ट किया | 
जमीन मांगकर आपने धरावासियों की रक्षा की| विनती है, हमे उचित 
दिग्दर्शन प्रदान करे | 2191 

वकुण्ट के रास्ते के बीच स्वर्गिक जन आपकं चरण की पूजा करते हँ 
तथा स्वर्ग का आनन्द उटाते हँ । हे सागर सा सलोने शाश्वत प्रभु 
उनलोगों मे से कौन आपकं चरण का संपूर्णं यशोगान कर सकता है ? 
एक भी नहीं | 2192 

एक या दो नही, सारा जगत शेषशायी प्रभु के चरणारविद की पूजा 
करता हे | यहां तक कि जाज्वल्यमान सूर्य, पुष्पासीन वबह्या तथा 
ललाटनेत्री शिव, क्या वे प्रतिदिन आपका अनुसरण करते हए आपकी 
पूजा नहीं करते ? 2198 

पुराकाल म अर्चक हाथी कमलसरोवर मं प्रवेश कर भयमस्त हो काप 
उठा | तव फूल लिये सूट को ऊपर उटा आपकी प्रूजा की | क्या वह 
प्रभुके धाम मे शीघ्र ही वहां से नहीं चला गया ? 2194 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) इराण्डाम्‌ तिखूवन्दादि भूदत्ताकवार 


पण्ड प्रम्‌ पदियै आक्कि पच्छ पावम्‌ मूर्खो ! प्रभु कं मदिर को भोजनालय समद्ते हृए पाप एवं दोषपूर्ण 
| काण्डिडगु, वाव्छवार क्क्राद“ टण्‌ दिगेयुम्‌ | वातो मेँ निरत मरणशील जनी की प्रशंसा करते हो | इसकं वदले 
परत्त करम्‌ नान्गृडयान्‌, पर आदि प्वदेगाच्. | आटो दिशाओं मेँ फैली वाहो वाले प्रभु का नाम लेते हृए भ्रमण करो 
तीरत्तगरर आमिन्‌ तिरिन्द॥१८॥ 1 प का पावनजन वन 
। एवं प्रभु का पावनजन वन जाओ | 2195 


ति शीतल शेष शय्या पर सोने वाले युद्ध मँ रथवाहा वने । आपने एक 
पिरिन्दद्‌ जीदैये मान पिन्‌ पाय. परिन्ददवम्‌ | मृग का पीठा कर सीता को गवा दिया एवं कटोर भूमि पर सीय | 
कण्‌ पच्च्ि काठ्च््ट^+ अव्टगियद,+ नागत्तिन्‌ क्या विरोधाभास । 2196 
तण्‌ पच्च काठ्च्वान्‌ तनक्क्‌ ॥ १५ ॥ 


वयि शद, नान रिन्त. मः, यद्यपि हम यह नहीं जानते कि प्रभु कंसी सवा हमसे लेना चाहते ह 
^ मनत्तैय वैप्यदाम्‌ मालै, वन त्तिड>ै परतुं हमं अपना चित्त प्रभु पर ही लगाकर रखना चाहिए | सरोवर कं 
पवान्‌ भण्न्‌ः पुन्‌ इद्‌ वल्लाल्‌ः निर्माण के लिये जंगल काटकर हम वांध वना सकते है परंतु वर्षा कौन 
मारि यार ` मटू॥१६॥ 
। करायेगा ? 2197 
मटरार्‌ इयत्‌ आवर्‌ वानवर कान मा मल्नरान्‌, मेघ जेसे रग वाले पमु तिरूमल इन्द्र एव व्या से पूजित ह । जव शिव 
र शृढ्म्‌ वणश्गुम्‌ ५८ ज्र के आवेदन पर सकारात्मक होकर उन्हं पाप से विमुक्तं कर दिया तवसे 
[प्प इग्न्द+ ष्ञ्जडेयान पि रान्य, मातन व आपका अनुसरण था शना 
१ 9 शिव भी आपका अनुसरण करने लगे तथा प्रार्थना करने लगे । इस 
4 चरन्त + तान्‌ मडित्तान कीष्ड्‌ ॥ 919 || किमे 
तरह से दयाकरने की शक्ति किस्म हो सकती है ? 2198 
नद, न न च मर्यादामय वामन ने धरा को प्राप्त किया | उरावना सिंह ने हिरण्य की 
ओण्‌ तिरृलोन्‌ मार्वत्तुगिर्‌ वैत्तद्‌, उण्डदुवुम्‌ छाती चीर डाली | शिशु सातो लोक को निगल गये | ये सव कु्ठक 


तान्‌ कडन्द एव लगे, `“ ~ ~ | हमारे राजीवनयन धरा मापने वाले प्रभु के चमत्कारिक कार्यकलापों मे 
वान कडन्दान्‌ णय्द वच्टक्क्‌ ॥ १८॥ से र | १199 


वच्छक्कन्र्‌ कण्डाय्‌, वलि णगडम्‌ अटराय्‌, तिरुमल प्रभु ! अपनी पंखुड़ी से कोमल चरण से आपने गाड़ी को तोड़ 
 वद्छककान्र नी मदिक्क ण्डा, कच्छ क्कन्न | दिया जो टीक नहीं किया। राक्षसी वड़े को घुमाकर राक्षसी ताड 
ती विद्टविन कायक्करिन्द+ तोम तिख्माल, तं नहीं सोचो कि आपने 

पार विद्ङ् च्चस्दाय पद्धि॥१९॥ फल पर पटक दिया, यह नहीं सोचो कि आपने यह भी ठीक किया | 


संसार वालो की नजरो मे ये सव गलत थे 2200 


थच्छि धायम्‌ कमगद्धि. व्य्‌ कर्वम्‌ निघ्न. माधव ! भक्तगन प्रतिदिन विना रूकावट के आपकी पूजा करते हँ तथा 
वच्िवाच्छवार्‌ वाच्छ्राम्‌ मादो, व्ट्विन्ि नारायण मत्र को समञ्ते हुए विश्वास पूर्वक जाप करते ह वे कुमार्ग 
9 अ ५, छोडकर आपके साथ का अच्छे जीवन की पहुंच मेँ आ जाते है | 
कारण्गृव् ताम्‌ उड्वार्‌ तान्‌ ॥२०॥ 
%201 
ताम्‌ उच्छर+ तम्‌ उच्च्वम्‌ उन्ठ्‌ उच्छद,+ तामरैयिन यहां भक्तगन हँ । वे युद्ध हदय के हे | कमल सर्वत्र खितलते हें । पूजा मे 
(1 विराम भी हे | वामन प्रभु कं चरण धारण करने के लिये सिर तैयार 


तिरु मस्व+ ताद मस्व गन्नियर+ णव्व र सव व 
1 ह | यह सव होते हृए नरक जाना असंभव हे । 220 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


अरियदच्ठिदागुम्‌, आद्त्लाल्‌ माद्रि 
परग मयल््वारे पटल, करियदार 

वण काट्दट्‌ माल्‌ यानै, वन्र्‌ मुडित्तन्र, 
तण्‌ काट्ट्‌ मा मलराल्‌ ताब्न्द्‌॥२२॥ 


ताढ्टृन्द वरम्‌ काण्ड. तक्क वगैगच्टाल्‌+ 
वाद्न्द्‌ कद्टिवारे वाच्च्विक्क्म्‌. ताद्टन्द 

विव्टङ्गनिक्क्‌+ क्कन्टरिन्द्‌ वदूय्वाय्‌+ जालम्‌ 
अव्टन्दडि क्कीट्ध क्कीण्ड अवन॥ २३॥ 


अवन्‌ कण्डाय्‌ नल्‌ नञ्ज! + आर अर्धम्‌ कड़म्‌+ 
अवन्‌ कण्डाय्‌ एम्वत्ननाय्‌ निन्रान्‌+ अवन्‌ कण्डाय्‌ 
काटृत्ती नीर वान. कर वरै मण कार ओद, 
खट्‌ त्ती आवानम्‌ अन्ट॥२८॥ 


णन्रदिल्ङ्गमल्‌+, शव्वे तन्‌ भीटरत्ताल्‌+ 
कौन्रदिरावणनै क्कृरङ्काल्‌, निन्रद्वुम 

वय आडगु तण णारल्‌+ वङ्कढम. विण्णवर तम्‌ 
वाय॒ ओड्गु, तीलन्‌ पृगच्छान्‌ वन्द्‌ ॥२५॥ 


वन्दित्तवने, वद्छि निन्य पम्‌ वदम्‌, 
न्दम्‌ अगत्तडक्कि आवमाय्‌, उन्दि 

प्पडि अमरर वलैयान. पण्डमररक्कीन्द. 
पड़ अमरर वाद्टूम पदि॥ २६॥ 


पदि अमेन्दनाडि. प्परर्नद्छृन्द शिन्दै 

मदि उरिज्जि वान मृगड़ नाक्कि, कदि मिगृत्तम्‌ 
काल्‌ तडि ओड़म्‌, क्टृन्दद पान्रद^ 

माल्‌ तडि ओड़म्‌ मनम्‌॥ २७॥ 


मनत्तव्च्छान्‌ वङ्गडत्तान्‌, मा कडल्नान्‌. मट्म्‌ 
निनैप्परिय, नीव्ड अरद्गत्तच्चच्छान्‌, नै प्पलयरम्‌ 
दवादि दवन्‌+ चनप्पडवान्‌* मुन्‌ आर नाद्‌ 
मा वाय पिव्छन्द मगन ॥ २८ ॥ 


मगनाग क्काण्डडत्ताद्ट+ माण्वाय काद्क. 
अगन्‌ आर उण्वन्‌ टन्रण्ड, मगन न्ताय्‌ 

तराद वण्णम्‌+ तिरुत्तिनाय्‌+ तन्‌ इत्लद्गे 
नीराग चय्दच्ित्ताय्‌ नी ॥ २० ॥ 
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वलपूर्वक ठीक करने वाले तथा प्रेमपूर्वक स्वीकार करने वाले परभु का 

जव आश्रय लिया जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता ह | जल 

मे जीवन के लिये संघर्ष करने वाले बलशाली हाथी की ईच्छा तव पूरी 
हुई जव इ्युककर उसने फूल समर्पित किया | 2208 

नम्रता से ञ्ुकते हए प्रभु वेष बदलकर आये एवं धरा को अपने चरणों 
का आश्रय प्रदान किया | आपने वषठड़ा फककर ताड कं पेड का नाश 
किया । आप अपने भक्तो को जीवन प्रदान करते हं | 2204 


हे भक्त मन ! अच्छा एवं बुरा सव भगवान हं | आप ही धरा वायु जल 
अग्नि एवं आकाश हँ तथा पांच इन्द्रियो मं आप ही व्यक्त हँ | 2205 


स्वर्गिकों से आप शाश्वत रूप से प्रशसित हँ । आप जव आये तो 
लंका पर धावा बोल दिया | आप ने जव युद्ध किया तव रावण का 
नाश किया । जव आप खड़ा हृए तो वह वंकटम की वांसवाड़ी हे | 
206 

वकटम प्रभु का पावन धाम हे जहां आपकी अर्चना स्वर्गिक तथा 
वेदिक ऋषिगण करते हँ । है मन ! जो अपने पांच इन्द्रियों पर नि्य॑त्रण 
रखते हृए प्रभु की पूजा करेगे वे पाच तत्व के शरीर छोड़ने कं वाद 
स्वर्गिक हो जायेगे | 2207 

जो मन प्रभु को खोजताहे तथा वेकटम कं प्रभु के स्वरूप का ध्यान 
करता है वह उस लता की तरह है जो एक वृक्ष का सहारा पाकर 
शीघ्र हीं वदते हृए चांद को ने लगता है | 9208 


प्रभुकोदेवों के नाके रूपमे धरा एवं गगन स्तुति करते है| 
सागरशायी प्रभु वकटम मे तथा कल्पना से परे सुन्दर अरगम मँ एवं 
सवो कं हदय मं रहते हँ | 2209 


राक्षसी ने कहा 'वच्चा आओ स्तन पान करो' | अपने मांके हदय में 
भय ठउत्पन करते हए आपने कहा "जी भर के पीयुंगा । प्रभु ! आपने 
अपने अग्नि वाणो से लका नगर को जला डाला| 2210 
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नी अन्रल्गच्छन्दाय, नीण्ड तिर्माल, 
नी अन्रललगिडन्दाय छन्वराल्‌, नी अन्य 

कार आदम मन कडेन्द+, पिन अडेत्ताय्‌ मा कडलै, 
परर आद मनि प्पिरान्‌॥३०॥ 


पिरान्‌ न्स नद्धम्‌. परम्‌ पुलरि टन्र्म्‌, 
कुरा नल्‌ शब्टम्‌ पाद्‌ काण्ड, वराह्‌- 

ततणि उर्वन्‌, पादम्‌ पणियुम्‌ अवर कण्डीर+ 
मणि उस्वम्‌ काण्वार मगिद्छन्द्‌ ॥ ३१॥ 


मगिच्छन्दद शिन्दे, तिरमाल+ मदट्म्‌ 
मगिब्छन्दद्न्‌ पादमे पोर्ट. मगिच्छन्दद्‌ 

अल्‌ आचि ङ्गम्‌. अवै पाडि आडम्‌, 
ताच्छिल्‌ आगम्‌ शृच्छन्द्‌ तुणिन्द्‌ ॥३२॥ 


तुणिन्दद्‌ शिन्दै, तुद्छाय्‌ अलङ्गल्‌, अङ्गम्‌ 
अणिन्दवन्‌, प्रर उच्छ््टत्त प्पल्गाल्‌, पणिन्ददवुम्‌ 


वय पिरङ्गु णारल्‌. विरल वङ्गडवनैय 
वाय॒ तिरङ्गब्ट ील्त्तूम्‌ वगै ॥३३॥ 


वगैयाल्‌ अवनि+ इरन्दव्छन्दाय्‌ पादम्‌ 
पुगेयाल्‌ नरु मल्नाराल्‌ मुन्न+ मिग वायन्द 
अन्वाक्कि एत्ति, अडिमे प्पट्रुन्‌ उनक्कृ, 
टन्‌ वाक्कियत्ताल्‌ इनि॥३५॥ 


इनिदन्वर कामम्‌, अदनिलुम्‌ आट, 
इनिदन्वर तण्णीरम्‌ ठन्दाय्‌+ इनिरदन्र 
कामनीर वव्टाद+ निन्‌ परमे वट्‌ परलन्‌* 
म नीर आगुम्‌ शिरिद॥ ३५ ॥ 


णिरियार पररमे+ णिरिदिन कण्‌ टय्दम्‌+ 
अरियारम्‌ ताम्‌ अरियार आवर+ अरियामै 

मण्‌ काण्ड मण्‌ उण्ड. मण्‌ उमिद्छन्द मायन्‌ एन्य, 
ण्‌ काण्डन्‌ नञ्ज! इर॥३६॥ 
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आपने अपने स्वरूप का विस्तार कर धरा को ले लिया | तिरूमल प्रभु 
। आपने धरा को उटा लिया तथा सागर मंथन किया | सागर सा 
सलोने प्रभु ! आपने सागर पर सेतु बनाया | 2211 


आपकं वराह स्वरूप के चरणो पर जो नूतन पुष्प चद्वाकर पूजा करते 
है तथा वार वार "प्रभु ! कितना अच्छा दिन ! कहकर प्रशंसा करते है 
वे आपके रल समान प्रकाशित स्वरूप का दर्शन प्राप्त करेगे | 2219 


हे तिरूमल ! मेरा मन आपसे ही आनन्दित रहता है तथा मात्र आपके 
ही चरणों की वन्दना से मेरी जिह्वा प्रसनन रहती है । शख एवं चक का 
कीर्तन करते हए आपके आस पास नाचने से मेरा शरीर प्रसन रहता 
हे। 2213 

तुलसीधारी प्रभु कं नाम का आनन्दातिरेक से नाम लेते रहने से मन प्रभ 
पर रिक जाता हे । मेरी जिह्वा एकमात्र आपकी गाथा गाती हे | मेरा 
शरीर वांस के जंगल से धिरे वेकटम कं प्रभु की ही पूजा करता है| 


22.14 


जमीन की भिक्षा मांगकर पूरी प्र्वी ले लेने वाले प्रभु ! फूल एवं 
सुगधित धूप अर्पित करकं आपसे जौ स्नेह बनाया उसकं फलस्वरूप 
हमें आपकं दिव्य चरणों का आश्रय मिल गया ह | 2215 


आश्रयदाता प्रभु ! कहते हँ कामना मीटी होती हे परन्तु उससे तो 
मीटा जल होता है| दोनो की मिटास को भुलाकर अगर कोई प्रभु की 
प्रशस्ति मे दो मीठे शव्द का प्रयोग करे तो जीवन की कुशलता 
सुनिश्चित हो जाती हं | 2216 

छोर देवों की प्रशंसा छोटा फल वाला होता है । अनभिन्न हमेशा 
अनभिज्ञ ही रह जायेगा | हे मेरा मन ! सदा आश्चर्यमय प्रभु का 
स्मरण करो जो प्रथ्वी को मापे, उसे निगले एवं पुन? उगल दिये | 


22.217 
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यसन नण कमन्लन, दर मलगिनि चच अनेक जन्मों में ४७४ अगर आपके युगल समतुल्य चरणारविद की 
तिरन्द दिओै मृगनै तन्दाय्‌, पौीरन्दिय निन पूजा करना नहीं सीखा तो सारे जन्म व्यर्थ हए | हे प्रभु ! सृष्टिकर्ता 
पादङ्गव् एत्ति, प्पणियावेल्‌, पल्‌ पिरप्पुम्‌ वह्या आपके नाभिकमल पर वैटते ह । 2218 


एवङ्ग र दल््लाम्‌ धमक ॥३.७॥ 


न्व वन नन्ति मन को प्रशिक्षित कर प्रभु की गाथा का स्मरण करना सीखाओ एवं 
तमक्कन्रम णार्वम्‌ अरिन्द्‌. नमक्कन्रम्‌ माधव को वड़ा धन एवं एकमात्र आश्रय समद्मो | अपनी जीभ को 


मादवन एज्ुम्‌* मनम्‌ पडत, मद्वन्‌ पर्‌ उनके नाम स्मरण करना सीखाकर विद्वान वना | 2219 
आद्वद, नाविनात्न्‌ आत्त ॥ ३८॥ 


आत्तिन्‌ पौर्व मुडिवुम्‌ इत्तनेय उत्तमन्‌ पेर्‌ सभी वेद एक स्वर से यही वताते हँ । हे लोगों ! प्रशस्ति की महत्ता को 
एतुम्‌" तरम्‌ आगमन्‌ एकगाच्छ्‌" आतदन | समञ्लो | अगर धर्मशाख्र जान लेते हो तो अच्छी वात टै अन्यथा 


वत््नीरल्‌, नन्रदनै माटटीरल्‌+, मादवन्‌ पर धव अकेले 
कौल्ल्वदे ओ्तिन्‌ श्रुवः ॥ २९॥ माधव का नाम अकंले ही पर्याप्त ह | %2%0 


णुरक्काग वाद्ग. च्चुलावि निन. एेयार जीवन का भौतिक सुख निस्सार है । इसकं पहले कि कफ छाती एवं 
नरक्का मुन्‌ नीर निनमिन्‌ कण्डार्‌“ तिर प्मालिन्द | सांस को अवरुद्ध करे प्रभु के श्रीचरणों एवं श्रीसंपनन वक्षस्थल का 


आगत्तान्‌, पादम्‌ अरिन्द्म्‌ अरियाद+ ध श 
बोगत्ताल्‌ इत्ते पर्य ॥ ८०॥ ध्यान करो | यह निश्चित मत समद्मो । 2291 


पीरुव्ठाल्‌ अमर उलगम्‌, पुक्कियलल्‌ आगाद्‌, | हे मन ! भूलो नहीं, निश्चित रूप से मणिसमान वर्ण वाले प्रभु कं 
भरद्छाल्‌ अरम्‌ अर्चम्‌ अन्न, अचच्छल | श्रीचरणो का ध्यान करो जो वेदिक ऋषियों को प्राप्त है| धनसे 
१, स्वर्गिकों कं जगत मे प्रवेश नहीं मिल सकता | प्रभु की कृपा से ही वह 
नी मरवल्न्‌ नञ्ज! निने॥ ५१॥ धर्ममय 
धर्ममय लोक मिलता है | 2229 


व भ जिनका ध्यान करता हू वे तिरूमल कं प्रभु हं। जो इनका ध्यान 
निनैप्पार पिरप्पीन्रम्‌ नरार, मनैप्पाल्‌ करता हे वह आगे कं जन्म से मुक्त हो जाता ह| मुक्तं जीव जो इस 
पिरन्दार्‌ पिरृन्देच्दुम्‌, पेरिन्वम्‌ लल्लाम्‌+ जगत मे जनमलेते ह वे सांसारिक सुखो का त्याग कर प्रभु की पूजा 


तरन्दार ताद्छदार त्ताट्ट॥ ५२॥ ह 
+ ^ करते है। 2223 


नाल दन्पदडललन, नन्या अनन, आपने अकंले ही वाणो से लकंश के दस सिर एवं वीस भुजाओं को 
ताव्ट॒ इरण्ड्म्‌ वीक च्चरम्‌ तुरन्दान्‌ ताव्ट इरण्ड्म | काट डाला । आपके श्रीचरणों की पूजा करने वाले हमारे नाथ हे | 


+ १५१ हमारे हाथ सौभाग्यशाली ह जो एेसे विशिष्ट जनों के चरणों की पूजा 
णीर कच्छ ताव्ट+ जस्युम्‌ शिरप्पु॥ ८३॥ त 
करते है। 2०24 


णिरन्दारक्कद्ट तुणेयाम्‌ + णङ्ण माल्‌ नामम्‌. शकनमाल परभु विशिष्ट लोगों के अलौकिक साथी ह। उन जनों कं 
मरन्दारे मानिडमा वैयेन्‌, अरम्‌ ताङ्ग॒म्‌ नाम नाहकर्हैजो प्रभुके नाम को भूल जाते ह । निश्चित मन से यह 


मादवन व म्‌ व क 9 समञ्मो कि माधव ही धर्म के धारक हँ एवं इनके नाम जपने की आदत 
ओआदवद^ नाविनालन्‌ उच्च्छ॥८८॥ 
वनाओ। 2225 
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उव्टदन्िरुमावार+ उण्डित्न्तै टन्र 
तव्टदतन्‌ अदन्‌ अरगुम्‌ शारार^ अच्छवरिय 
वदत्तान्‌ वङ्कडउत्तान्‌, विण्णोर मुडि तायुम्‌+ 
पादत्तान पादम्‌ पयिन्र्‌॥ ५५ ॥ 


पयिन्रदरङ्म्‌ तिरुक्काटटि+ पल्‌ नाढ्ट 
पयिन्रद्व॒म्‌+ वङ्कडम पल्‌ नाद्ध+ पयिन्य- 
दणि तिग्म णालै. अणि नीर मलैय. 
मणि तिगच्छम वण्‌ तडक्के माल्‌ ॥ ८६॥ 


मालै अरि उर्वन्‌, पादमत्र अणिन्दु* 
कालै तीद्छृदन्टमिन कैमालि+ जालम्‌ 

अव्टन्दिडन्द्ण्डमिद्धन्द+ अण्णलै मद्रल्ल्नाल्‌, 
उव्छम्‌ किडन्द आदराल्‌ उणरन्द्‌ ॥ ८।७॥ 


उणरन्दाय्‌ मरे नान्णुम्‌+ आदिनाय्‌ नीदि. 
मणन्दाय मलमगद्ट ताद्ध माल! मणन्दाय्‌ पाय 
वय्‌ इरम्‌ आारल्न्‌, वियत्‌ इर जातम्‌ गब्छ, 
मा इरम्‌ णालै मत्नै॥ ८८॥ 


मलै पद्म्‌, मा निलङ्खव्ट एद्टम्‌ अदिरः+ 
कृले णव्ट करे कडल्गव्ट पद्म, मुले गृब्टन्द 
नज्जुरत्त्‌ पण्णे. नविन्रुण्ड नावन्‌ टन्रु“ 
अज्जादन नञ्ज! अद्टै॥८०॥ 


अद्धैप्पन्‌ तिरमालै, आङ्गवर्गव्ट णीन्न, 
पिद्धैप्िल्‌ पषस्म्‌ पयर पणि, इच्छैप्परिय 

आयवन ! यादवने ! . छन्रवनै यार मुगप्पुम्‌. 
मायवन चन्र मदित्त॥५०॥ 


मदि क्कण्डाय नञ्ज! + मणिवण्णन्‌ पादम्‌, 

मदि क्कण्डाय्‌ मद्वन्‌ पर तन्नै+ मदि क्कण्डाय्‌ 
पर आद्टि निन्र^ पयरन्द्‌ कडल्न्‌ कडेन्द^ 

नीर आटि वण्णन्‌ निरम्‌॥५१॥ 


निरम करियन्‌ य्य. नड मललराव्छ मार्वन्‌+ 
अरम्‌ परियन आर अदरिवार, मरम्‌ पुरिन्द 

वाट अरक्कन्‌ पाल्वानै. वानवर कान्‌ तान्त. 
नीद इय्क्कैक्कय॒त्तान्‌ नरि॥*२॥ 


इयर्पा 2182-2281 
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प्रभुकानाम ही स्वरूप धरकर वेकटम मे विराजमान हे। आप अगम्य 
वेदो के प्रभु हं | आपके चरणारविंद स्वर्गिकां दारा पूजे जाते ह । प्रभु 
की पूजा करने से भक्तों कं मन मे सवचीज प्राप्त कर लेने का संतोष 
प्राप्त हो जाता हे एवं कभी भी किसी चीज की कमी की चिता नहीं 
सताती | 2226 

श्यामल मणि वर्णं के पूज्य प्रभु अरगम कं प्राचीन निवासी हे | 
तिरूक्कोट्ियूर एवं तिखूवंकटम भी आपके वंशानुगत निवास हैँ | 

सुन्दर मलिरूमसोले एवं तिरूनिर्मलं प्रभु का पुराना निवास हे | 2297 


संध्या काल मे पदार्पण करने वाले नरसिंह प्रभु के अतिरिक्त किसी भी 
हदय को परिय लगने वाले प्रभुं की नित्य प्रातः पूजा फूलों स कर सकते 
हो | धरा को मापने निगलने एवं उगलने वाले प्रभु हमारे प्रभु नहीं हे 
क्या ? 228 

आपने प्रभ वेद को प्रकट किया तथा जीवन धर्म के वारे मे वताया | 
पकजनिवासिनी लक्ष्मी को आपने अपने वाहं म रखा | वंकटम के 
वास के वन मे आपने निवास बनाया | 2229 


हे मन ! सात पर्वत, सात समुद्र एवं सात महादेश मं प्रभु का नाम गजने 
दो | जोर से स्पष्ट शब्दो मं पुकारो "आनन्द से राक्षसी का जहरीला 
स्तन पीने वाले प्रभु । घवराओ नहीं । %280 


सवाँ के समक्ष विना भय के हम पुकारेगे हे यादव ! हे गाय चराने 
वाले ! हे आश्चर्यमय दव !' एवं अन्य दूसरों नामो से जो उनलोगों ने 
पुकारा था जव प्रभु ने उनकी रक्षा की थी| 2281 


हे मन ! मणिवर्ण वाले प्रभु के चरणों को सदा याद करो तथा उनकं 
नामकाभी स्मरण रखो | समुद्र मंथन करने वाले सागर सा सलोने प्रभु 
के वदन कं रंग का सतत ध्यान करो | 228 


श्यामल मणिवर्ण वाले प्रभु लाल कमल निवायिनी लक्ष्मी को अपने 
वक्षस्थल पर धारण करते है | आप धर्म के स्वरूप हे | राक्षस राज को 
आपने इन्द्र की राजधानी आकाश मे भेज दिया | आपके संयम को 
कौन समदम सकता है ? 2233 
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लरियार कच्छल्‌ कटै. मुन्‌ निन्र पिन्‌ ताच्छन्द, | संयम से रहने वाले संतगन जिनकी जटाये आगे तथा पीठे कधौ तक 


अरियादिव्यङ्गिरि न्दृण्णि, पिरियाद्‌ लटकती है आपके ध्यान मं वेकटम कं पर्वत पर निमग्न वैटे रहते 
पृङ्गाडिगद्ट्‌ वेगुम्‌+ पारु पुनल्‌ कन्दन्रम्‌, हं | आस पास की लतायें पहाडियों की तरह इनपर चटी रहती है | 


वङ्डम याम्‌ विरम्व॒म्‌ वपु॥*५३॥ 


नालो का जल लान पर संघर्ष करता हुआ नीचे आता ह | यह प्रभु 

का प्यारा पर्वत है । ०2३५ 

धरधन्तिरम्‌ ओले. वेङ्गडम्‌ टन्रिव्‌ इरण्डम्‌. मलिरूमसोलै एवं वेकटम के पर्वतीय आरामगाह आपके परिय निवास 
निरधन्र नी मदिक्कम्‌ नीम पोल्‌, निरधन्र | स्थल हं तथा इसीतरह हमारा हदय भी आपका निवास स्थल हे | विनती 


उव्टम्‌ कायिल्‌^ उच्ट्छम्‌ वततुच्च्िनिन्‌* वच्छ |हैकि क्षीर सागर जौ कि आपका मूल धार्मिक निवास ह कृपा कर न 
तिट्टङ्खायिन्‌ केविडल्‌ एन्र्‌॥>८॥ त्यागे । 2235 


टन्रम्‌ मरन्दरियेन्‌, एक पिरप्पुम्‌ शप्याच्ृद्म्‌, | चकधारी सर्वज्ञ प्रभु ! हम कभी आपको भूले नहीं ह । सात जन्मो एवं 
निन्र्‌ निनेप्यौच्छिया नीर्मैयाल्‌+ वन्दि सात युगो से हम आपको हदय मे रखे हूए हँ | इसलिये आप हमें 


अडल्‌ आकि कंण्ड+ अरिवने, इन्व अपना गहरे सागर वाले निवास का दनि करायें | 2236 
कडत्न्‌ आच्छि नी अरव्टि क्काण्‌॥५५॥ 


काण क्कच्छि कादल्‌. कै मिक्क्‌ क्काट्टिनाल्‌, जव प्रभु कं दर्शन की चाह सागर सी उमडने लगती है तो क्या कोई 
नाण प्पड्म्‌ न्ाल्‌ नाणुमे+ पणि चाह कर भी इसे रोक सकंगा ? इसके पहले कि प्रभु अपना श्यामल 


करु मालै, प्पीन्‌ मनि काट्रामुन्‌ काट्दुम्‌. स्वरूप का दर्शन करायें कमलनिवासिनी 
माले नङ्गच्ट तिर॥५६॥ | 2957 


तिर्मद्खे निन्ररुच्छम्‌+ दस्वम ना वाद्छत्तुम, 
न कडेप्यिडिमिन्‌ कण्डीर, उरिमियाल्‌ सावधानी से ध्यान पूर्वक प्रभु का पीछा करो | चारो दिशाओं ! सुनो; 
एत्तिनाम पादम्‌, इरन्‌ तडक्कै न्दे पर+ परभ श्रीचरणों था 
1 प्रभु कं श्रीचरणों की पूजा करना तथा यशोगान करना हमारा जन्म 
नाल दिणेयुम्‌ कट्टर नाम्‌ ॥५५॥ 
सिद्ध अधिकार है| 2288 
नाम्‌ पटर नन्मेय॒म्‌, ना मङ्ग नल्‌ नज्जत्त्‌, 
आम्विरन्दम्मे आदवित्त॒. वम्विन 
परीरुव्ट नीम आयिनम, पान आदि पाडन्र, 
अरट्ट नीम तन्द अर्ट्ट॥५८॥ 


अरुच्छ पुरिन्द भिन्द, अडियार मल्‌ वैन्त, अधकरा का नाश करते हृए जव प्रभ ने अपना स्वरूप दिखाया तो 
र द काण श भन ध् तिद॒ | भक्तं परली की कृष मी हम पमु क स्वरूप का पष्ट दशन कर 


नाक्किनन नाक्कि* निनैन्दन अदीण्णमलम्‌, भ त तो 
ओक्किनिन दननैयम्‌ अङ्गारन्द ॥५९। ध | प्रभु कं चरणो पर ध्यान कंन्ित कर्‌ हम अपना शरणागति कर 
सक । 2240 
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आर उर्वन्‌ अल््ै, आयि उरवम निन उरवम्‌, 
ईर उर्वन्‌ टन्वर इर निलत्तार. आर उर्वम्‌ 

आदियाम्‌ वण्णम्‌, अरिन्दार अवर कण्डीर, 
नीदियाल मण्‌ काप्पार निन्र्‌॥६०॥ 


निन्रदार पादम्‌, निल्म्‌ पुदेप्म नीण्ड ताव्ट, 
णन्रव्टन्ददन्वर दिगै छल्न्लाम्‌+ अन्य 
कर्माणियाय इरन्द, कच्चन, उन्न 
प्पिरमाणित्तार+ पट परु॥६१॥ 


परीन्र मुन अरियन्‌, पट्ूरियन्‌ पेदैमैयाल्‌+ 
मारन्रु जल््लि वणङ्गिनन्‌+ एरिन्‌ 

परुत्तरत्तम काडणिय, प्पण्‌ नणैयिन पिन पाय, 
८रुत्तिरन्द नल्‌ आयर एरु॥६२॥ 


एरद्टम्‌+ वन्रडरत्त न्दे, एटरि उरुवत्त 
एररि प्पट् इड़णापम्‌, पाररि 

उण्डदलने वाय्‌ निरैय, क्काटुम्‌ के ण्‌ कृरुदि+ 
कण्ड पीरव्ट णल््तिन्‌ कंदे ॥ ६३ ॥ 


कदेय॒म्‌ परम पीरद्टम कण्णा ! , निन्‌ पर 
इद यम्‌, इरन्दवैय एत्तिल्‌, कदैयुम्‌ 

तिय्माद्छियाय्‌ निन्य तिय्माल+ उच्चै 
प्पर मद्ियाल्‌ काण प्पणि॥६८४॥ 


पणिन्दन तिर्मनि. पैङ्गमलम्‌ कैयाल्‌. 
अणिन्दन उन णवडिमल्‌ अन्वाय्‌+ तुणिन्दन+ 
पुरिन्दत्ति+ उन्ने प्पुगलिडम्‌ पारत्त॒, आङ्ग 
इरन्दत्ति, वादम्‌ इद ॥ ६५ ॥ 


इदु कण्डाय्‌ नल्‌ नज्ज!+ इ प्पिरवि आवद्‌, 

इदु कण्डाय टल्न्नाम्‌ नाम्‌ उद्रद+ इद्‌ कण्डाय॒ 
नारणन पर ओआदि+ नरगत्तरगणैया" 

कारणमुम्‌ वल्लैयल्‌ काण्‌॥ ६६॥ 


कण्डन्‌ तिरमनि+ यान कनविल््‌, आङ्खवन्‌ के 
कण्डन्‌, कनलनुम्‌ णुडर आदव्टि कण्डन्‌ 

उरु नाय विनै इरण्डम्‌+, आट्ट्‌ वित्त, पिन्नम 
मरु नाय गशर्वान्‌ वल्ि॥ ६७ ॥ 
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आपका एक ही स्वरूप नहीं हे । आप ज्योर्तिमय ह । जगत में 
आपके विरोधाभास की जोड़ी का वर्णन किया गया हे । शास्त्रों मं 
आपका मूल स्वरूप का वर्णन हे । जौ इस तरह से आपको समञ्मता हे 
वह धरा का शासक होता हे | 2241 

धरा मापने वाले प्रभु ! श्यामल वामन कं रूप मं आपने छल का सहारा 
लिया । जवकि आपका एक पाद प्रथ्वी को माप डाला आपकी लवी 
भुजाये फैलकर दिशाओं को माप डाली | अहो ! वे सौभाग्यशाली हे 
जिन्होने आपका उस समय दर्शन किया | 2249 

तव मृद्ये अपना उदेश्य नहीं पता था ओरन तो हमने दूसरों से इसकी 
जानकारी ली | यह हमारी भूल थी । अपने म परिवर्तन की चाह से 
नप्पिनाय कं लिये सात गुस्थल लड़ाकू वेला को शमन करने वाले परभु 
कं चरण कमल की प्रजा की | 9243 

सात वृषभो का नाश करने वाले प्रभु ने वृषभ वाहन गुस्पैल शिव की 
भिक्षा पात्र को जो व्या का गिद्ध द्वारा खाया हुआ कपाल था अपने 
हृदय के खून से भर दिया तथा उन्हं शाप से मुक्तं किया | यह एक 
प्राचीन काव्यामक कहानी ह | ०24५ 

काव्य के विषय वस्तुं कृष्ण ! महान काव्यो की ऊच्च भाषा तिरुमल 
प्रभु ! मद्ये इस वात की स्वीकृति प्रदान करं कि सुन्दर शब्दां से 
आपकी गाथा गाते हए हम आपको अपने हदय की गहराई मे देख 
सकं | 22.45 

हृदय क स्नेह से हम आपकी अर्चना करते है तथा अपने हाथो से 
आपकं श्रीचरणो पर पुष्प अर्पित करते ह | अपने परिय शब्दो से हम 
आपके दूसरे लोकों कं स्वरूपो की वन्दना करते हँ जिससे कि हमं इह 
लोक कं वाद भी वहां बन्दना करते रहने की अनुमति मिले । ००46 
हे नेक मन ! तुम्हं सुबुद्धि मिले ओर समञ्चो कि तुम ही पुनर्जन्मो की 
आवृत्ति के कारण हो | यह हमारे कर्मो का फल है एवं नारायण का 
नाम अकेले ही नरक से हमारी रक्षा कं लिये उपयोगी है । 22.47 


अपने स्वप्न मं हमने देखा कि आपका सुन्दर स्वरूप हाथ मं तेजोमय 
चक धारण किये हे तथा आपने हमं अच्छं एवं दुरे कर्मो से मुक्त कर 
पुनर्जन्म के चक्कर से निवृत्ति कर दिया हे । आपकी शक्ति काभी 
उसमे दिग्दर्शन हुआ | 9248 
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वत्ति मिक्क वाव्छ ट्यिदू+ वाढ्ट अव॒णर माव्छ, 
वत्ति मिक्क वाढ वरे मत्ताग+ वत्ति मिक्क 

वाट नागम्‌ ण॒ट्ि+ मरुग क्कडल्‌ कडेन्दान्‌ 
काट्ट नागम काम्बाणित्त का॥६८॥ 


कौ आगि मा नितलम्‌ कान्त, नम्‌ कण मुगप्य, 
मा एगि च्चल्िन्र मन्नवरम्‌, प्र वगुम्‌ 

शङ्कमल नावियान्‌. जवडिक्क ण्ट पिरप्पुम्‌, 
तण कमल मयन्दार तमर॥६९॥ 


तमर उच्छ्छम्‌ तज्जै. तलै अरङ्खम्‌ तण्‌ काल्‌. 
तमर उच्छ्म्‌ तण पीरप्पु वलै, तमर उच्छ्म्‌ 
मामल्ल्लै कावलन्‌, मदिव्ट कृडन्दै टन्वर, 
एवल्ल्न छन्द क्किडम्‌ ॥ \७०॥ 


इङ्ग वत्नम्वुरि निन्रारप्प., छट्रि कान्ट 
अडङ्खार. आडडगुवित्तदाच्छि. विडम्‌ कालम्‌ 

ती वाय्‌ अरवणेमल, तान्रल्‌ दिग अचद्टप्पान्‌+ 
पवार अड़ि निमिरत्त पराद्‌ ॥\५१॥ 


पादरिन्द्‌ वानरङ्कव्ट+ पृल्जनै पुक्कृ, आङ्गलरन्द 
पादरिन्द्‌, काण्डत्तम्‌ पाद्‌ उच्््टम्‌ पाद 
मणि वङ्गडवन्‌+ मत्र अडिक्क शत्न्न+ 
अणि वङ्गडवन्‌ परर आयन्द्‌ ॥\७२॥ 


आयन्द्रप्पन्‌ आयिरम्‌ परर+ आय्‌ नडवन्दिवाय्‌ 
वायन्द मलर तृवि वैगलुम्‌. एयन्द 

पिर क्काट्ट्‌ च्चद्ण्‌+ करि विडत्त परम्मान्‌. 
इरैक्काट्पड त्तणिन्द यान्‌॥\७३॥ 


यान तवम्‌ अय्दन, ण पिरप्प॒म्‌ प्पीद्टृद्म्‌+ 
यान तवम्‌ उडेयन म्‌ प्रर्मान्‌+ यान 


हरन्दमिद्छ नल्‌ मालै, इणै अडिक्क णीन्नन्‌, 
परन्दमि्छन्‌ नल््लन परिद्‌ ॥७८॥ 


परगु मद वच्छम्‌. मा प्पिडिक्क मन्‌ निन्र. 
इरः कण्‌ इव्ट मृद्धिल्‌ वाद्ग, अरगिरन्द 

तन कलन्द नीट्ट्म, तिर वङ्गडम्‌ कण्डार, 
वान कन्द वण्णन वरे ॥ ५५ ॥ 
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आपने शक्तिशाली हाथी का दात उखाड़ कर उसका नाश किया | 
शक्तिशाली नरसिंह रूप मे आये ओर बलशाली हिरण्य असुर का नाश 
किया | शक्तिवान नाग को महान पर्वत पर लपेट कर समुद्र मंथन 
किया। आप शक्तिशाली स्वामी है| 2249 

धरा पर शासन करने वाले महान राजालोग जिन्हं घोडे की सवारी की 


“~. जन उपलब्ध है आपके भक्त हं | 
250 


भक्तो की साक्षात प्रसन्नता धनुषधारी मेरे जनक प्रभु तंजमाम्नी के 
मदिर्‌, श्रीरंगम, तिरूतन्कल, पूज्य तिरूमल, तटीय कडलमल्ते के 
मदिर, दीवारों से धिरे कुन्द, भक्तों कं हदय स्थल, एवं सागर यानी 
मे रहते हे | 2251 
सागर सा सलोने प्रभु ने विष वमन करते शेषशय्या से जव अपना फूल 
की पुटी समान सुकोमल चरण को धरा मापने कं लिये उटाया तो 
वाये हाथ का शख गज उटठा तथा दायं हाथ का चक 
अपनी ज्योति से सर्वत्र दिनि का प्रकाश विखेरते हृए विरोधियों का 
शमन कर डाला | 2259 
दिन कं उजाले म वन्दरगन वेकटम के वाग से फूल चुनकर प्रभु कीं 
पूजा करते है | मेरा मन ! उलो, हमे भी वेकटम के सुन्दर प्रभु की 
पूजा कं लिये एूल चुनना चाहिये | 2253 


लाल आखों वाले हाथी के नाश करने वाले परभु हमारे स्वामी ह| हम 
उनकी सेवा कं लिये तेयार हे । दिन मँ तीन वार फूल एकत्र कर धैर्य 
पूर्वक हजार नाम का उच्चारण करते हृए हम पूजा करं | 2254 


प्रभु सात जन्मो से एवं सतत से हमने अकले आपकी तपस्या की एवं 
अकेले उसका फल प्राप्त किया । आपकं पूर्णतया एक समान चरणों 
की सेवा मे हमने तमिल मधुर मीतमालिका समर्पित किये । सचमुच भँ 
तमिल का सवस वड़ा कवि हू | 9255 

वकटम की कवितावली । मदमत्त वृषभ अपनी गायों कं पास खड़ा 
होकर वांस का कोमल कोपल ऊपर लटकते छत्ता के मधु से भिंगोकर 
अर्पित करते हं | गगन सदृश वर्णं वाले प्रभुं का पर्वतो मं निवास 
स्थान है | 2256 
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वर च्चन्दन क्कद्टम्वुम्‌. वान्‌ कलननुम्‌ पट्टम्‌, 
विरे प्पालिन्द वण्‌ मल्त्लिगैयुम्‌ निरैत्त क्काण्ड. 
आदिक्कण निन्र. अरिवन्‌ अडि इणैयः 
ओदि प्यणिवद्रम्‌ ॥\५६॥ 


उरम कण्डाय नल्‌ नन्ज्!, उत्तमन नर पादम, 

उरम कण्डाय आण कमललन तन्नाल, उर्म कण्डाय 
एत्ति प्पणिन्दवन्‌ पर, ईर णेन्नृःप्पीद्धृदम्‌, 

णादि उरैत्तल्‌ तवम्‌॥७५॥ 


तवम्‌ शब्द. नान मुगन वरदान, तरणि 
निवन्दद्टप्प नीटदटिय परार पादम, णिवन्द तन 

के अनैत्तम्‌, आर क्कच्छविनान्‌+ गङ्गे नीर 
पय्तनैत्त प्यर माच्िन्द्‌ पिन्‌॥\७८॥ 


पिन निन्य ताय इरप्प क्कव्टान, धरम पणै त्तोद्ध 


मुन्‌ निन्र तान्‌ इरप्पाद्र. मास्म मलराद्ध. माल्‌ निन्य 


ताव्ट नन्दान, नर इल्न्ना न्तान्रत्न, अवन अद्टन्द 
नीढ्ट नित्नम्‌ तान्‌ अत्तनैक्कम्‌ नर ॥\९.॥ 


नरन्दन अडिमे, निनैन्दन अदीण्णमल्म्‌, 
आरन्दन उन णवडिमल अन्वाय, आरन्द 

अड क्कालम्‌+ कण्डवरक्कन्‌ काल्ना+ म॒न्नै 
प्पडि क्कालम कण्ड परगत्न॥ ८५॥ 


पगल्‌ कण्डन+ नारणनै क्कण्डन+ कनविलन्‌ 
मिग क्कण्डन. मीण्डवनै मय्य मिग क्कण्डन्‌. 
ऊन्‌ तिगद्छम्‌ नमि, आचि तिगम्‌ गवडियान्‌+ 
वान्‌ तिगद्धम्‌ णादि वडव ॥८१॥ 


वडि क्काल वाद नडङ्गण्‌+ मा मलराद्ट+ व्व 

प्पडि क्कालम, कण्डगलनाव्ट पल नाद्ट+ अडिक्काल्नि 
नालत्ताद्ट पिन्नम+ नलम्‌ पुरिन्ददन काला 

काल्वत्ताल्‌ इल्न्लै करै ॥८२॥ 


करेयाग वम्‌ आकंव्ट. कृरिनन्‌ कृरिः+ 
मरै आङ्घन उत्त मालै, इरैयनम्‌ 

ईयुम्गीत्न्‌ टन्र+ इरन्दन्‌ चने प्पगल्नुम्‌, 
मायन्‌ कण्‌ न्य वरम्‌ ॥८३॥ 
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पर्वतीय चदन की सुगधि, रेशमी वस्र, सुंदर आभूषण, तथा ठर सारे 

सुगधित चमेली धारण किये हृए प्रभु शुद्ध ज्ञान तत्व के रूप मं 

(वेकटम मे) खड़े है | हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम प्रभु के एक 
का यशगान करं | 2257 

हे मन ! आपकं चरणारविद स्वतः प्राप्त होगे । पदमनिवायिनी लक्ष्मी 

की दया भी स्वतः एकत्रित होती जायेगी | हजार नाम कं यशगान की 

तपस्या एवं पूजा का लाभ भी स्वतः जमा होते जायेगे | 2258 


वह्या के महान तपस्या का फल स्वतः मिला कि गगन मँ उटे प्रभुकं 
दिव्य चरण के दर्शन का सौभाग्य मिला। तव प्रभु के जितने नाम 
उनको ज्ञात था सवां का उच्चारण करते हए उन्होने पादारविंद को 
अपने हृदय की संतुष्टि तक पखारा ओर इससे गगा निकली | 2259 


अपने पीट पष्ठ मां की वातो को अनसुना करते हृए आप अपने नगर 
से संतुष्ट भाव मे निकले | सामने खड़ी पर आपने 
ध्यान दिया | हमारे प्रभ की गाथा उतनी ही विशाल हं जितनी बड़ी 
पृथ्वी आपने मापा एवं अधिकार मे ले लिया | 2260 


प्रभ ! अपनी सेवा मं स्वीकार करते हृए आपने हमं अपने पादारविद मं 
प्रम दिया तथा अपने हदयकमल की करूणा से अभिषिक्त किया 
आपकं पाद की पूर्णता को देखने मे प्राप्त आनन्द के वाद, क्या हम 
आपके वामन स्वरूप कं सौंदर्य का पुनः दर्शन नहीं प्राप्त कर सकेगे ? 
%261 

हमने दिन का प्रकाश देखा | नारायण का दर्शन मिला | पहले स्वप मे 
साक्षात्कार मिला, पुन? सच्चाई मे देखा | आप चकधारी है, आपकं 
अरूणाभ पादारविद है, तथा आकाश से उज्जवल ह | 226 


आभापूर्णं बड़ी सी मत्स्यनयना कमलवासी लक्ष्मी प्रभु के सुन्दर वक्षस्थल 
को अनंत काल से भी निहारकर तृप्त नहीं दिखती । भू देवी भी यहां 
वक्षस्थल पर स्थान प्राप्त कर्‌ वैटने का आनंद उटा रही हँ । यह सव 
केसे हुआ ? क्योकि प्रभु का सौंदर्य असीम हे | 2268 


निम्नस्तरीय शब्दों कं साथ प्रभु की सीमित गाथा हमने गायी जिसे वेद 
भी अपर्याप्त ख्ूपसेहीगा सकं ह| तव भी हम धर्यपूर्वक अपनी 
विनती की स्वीकृति की आशा लगाये वैर हँ । क्यों प्रभु अति आश्चर्य 
मय नहीं हं क्या ? ०264 
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वरम्‌ करुदि त्तन्नै, वणङ्खाद वन्मै. 
उरम्‌ कदि मृरक्कत्तवने, नरम्‌ कलन्द 
णिङ्कमाय्‌ क्कीण्ड+ तिर्वन्‌ अडि इणैय 
अङ्खण्‌ मा जालत्तमद्‌ ॥८८॥ 


अम॒दन्टरम्‌ तन न्यम, आच्छियान टन्रम्‌, 
अमृदन्र काण्ड्गन्दान न्यम्‌. अमुदन्न 

णल्‌ मालै एत्ति, त्तीद्टृदन्‌ जाल्नप्पद्ु. 
नन्मातलै एत्ति नविन्र॥८५॥ 


नविन्ररैत्त नावल्लगव्ट. नाद्ट मललर काण्ड आङ्ग 
पयिन्रदनात्न्‌, प्ट पयन चन्गाल्, पयिन्रार तम 

मय त्वत्ताल, काण्वरिय मग मणि वण्णनै. यान 
दत्तवत्तात्न्‌ काण्पन्गीत््‌ इन्र ॥८६॥ 


इन्रया अरिगिन्रन अल्लन्‌+ इर नित्त 
च्खन्राङ्गव्टन्द तिर्वडियै, अन्य 


करक्काट्रियुच्ट किडन्द्‌, कै तीव्छृदन्‌ कण्डन्‌, 
तिरक्काट्टि चन्दे तिरम्‌॥८७॥ 


तिरम्पिट्िनि अरिन्दन्‌, तन अरङ््तन्दै, 
तिरम्वा वदि च्चन्रारक्कल्न्लाल्‌, तिरम्बा 

च्छडिनरगै नीक्कि, ताम्‌ शल््वदन्‌ मन्‌, वानार 
कडिनगर वाणलन्‌ कदव्‌ ॥८८॥ 


कदवि क्कदम्‌ णिरन्द. कल्जनै म॒न कायन्द. 
अदवि प्पार यानै अणित्त. पदवियाय्‌ 

प्पाणियाल्‌ नीर एद. प्पण्डारगाल्‌ मावल्लियै, 
माणियाय क्काण्डिलैय मण॥८२॥ 


मण्णुल्गम्‌ आद्टन.+ वानवरक्कम्‌ वानवनाय्‌+ 
विण्णुलगम्‌ तन्‌ अगतत मवन, नण्णि 
िरमालै. शङ्गण्‌ नडियानै. ङ्व 
परस्माने क्के तीद्छृद पिन्‌॥००॥ 


पिन्नाल्‌ अर नरगम्‌. णरामल्‌ पद्‌ ख्वीर. 
म॒न्नाल्‌ वणङ्ग म॒यल्त्मिना+ पल्‌ नृल्‌ 
अव्टन्दाने. क्कार क्कडलन्‌ णब्ट जालत्ते. ठल्न्नाम्‌ 
अद्टन्दान अवन णवडि॥ ०१॥ 
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आश्चर्यमय प्रभ नरसिंह कं रूप मे पधारकर अपने तपस्या के अभिमान 
से चूर स्वच्छदी मूर्ख राजा की छाती चीर डाली | श्रीपति कं पादारविंद 
इस विस्तरत धरा पर एकमात्र अमृत हँ | 2265 


अमृतमय प्रभु ! अमृत कं समान मधुर ! चकधारी ! समुद्र मंथन करने 
वाले ! हम अपने मधुर गीतमालिका से आपकी पूजा करते है एवं 
प्रशस्ति गाते हँ | 2966 


प्रभु की फूल से प्रूजाकर विद्वान प्रशस्ति गायकजन श्यामल मेघवर्णं 
मणि समान प्रभु की उदारता का पात्र वनते ह जवकि वहत सारे 
तपस्वी को आपका दर्शन दुर्लभ है| किस तपस्या से हम आपको देख 
सकेगे ? %967 


क्या अव हम तिरूकाट्टियूर प्रभु की उदारता की अनुभूति पा सकं हँ ? 
नही, जव हम तिमिराछठनन गर्भ मं पड़े थे उस समय हम वद्धाजलि हो 
धरा को मापने वाले पादारविद का दर्शन प्राप्त कर चुकं हं । 2268 


मेरे जनक, अरगम कं प्रभ ! जो भक्ति कं रास्ते चलते है उनके लिये 
आप नरक के कटीले ्ाड़ी पूर्णं रास्ते को साफ कर अपने भवन का 
दरवाजा खोल देते हँ | यह अव हम जान गये हँ कि अन्यजनं के 
लिये आप दरवाजा बन्द रखते हं । 2269 

प्रभु ! भे आपको जानता हू | क्या आप वह नहीं हँ जो वामन खूप मं 
जमीन की भिक्षा मांग कर अपने पादारविद से सार धरा को माप 
लिये, जिसने मदमत्त हाथी कं दात से ही उसका अत कर दिया, तथा 
दुष्ट कस का उसकं स्वय कं गुस्सासे ही नाश कर दिया 2 2270 
प्रभु राजीव नयन हँ तथा सवो कं स्वामी ह | आप श्रीदेवी को अपने 
वक्षस्थल पर धारण करते हँ । हालांकि भँ आपकी पूजा करता हू 
लेकिन मुद्ये धरा का राज्य या स्वर्गिक देवराज इन्द्र का सामाज्य नहीं 
चाहिए | 2971 

मूर्खो! एेसान हो कि इस जीवन कं वाद नरकगामी होना पड | 
जवतक जीवित हो प्रभु कं चरणारविद की पूजा करना सीखो | आपने 
धरा एवं सागर को माप दिया । सभी शास्त्र आपको सार्वभौम कहते 
हे । 2279 
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व पल तं प्रभु ने कस को चकनाचूर कर उसका अत कर दिया एवं आप दवो से 


क-म ५. कोौण्डान्‌, नडियान्‌ तन्‌ पूजित हँ । आप गरुडध्वज वाले हँ | सतत आपकं दिव्य नाम का जप 
नामम,. पत्तामन्गव्ट पत्तिनाल्‌* ताम्‌ वण्डम्‌ आप इच्छा ओं 
व काक कर | इतना छोटा सा काम करने पर आप हमारे सभी इच्छाओं की 


शीघ्र तथा सुलभता से पूर्तिं करते ह । 2273 
कि शोक नान्‌, काल्‌ कोः आसानी से प्राप्त होने वाला नरक भयानक है तथा उसकं वाद जो 
कौडिदन्टद्‌ कृडा म॒न्नम्‌. वडि ङ्खम्‌ मिलता हे वह ज्यादा डरावना है | इसकं पहले कि यह हो जाये प्रभु 
कौण्डाने, क्कन्दल्‌ वाय्‌ कीण्डाने, कंङ्गि नं- की पूजा करो जो शंख धारण करते हँ तथा जिन्होने कंशिन घोडा का 
जुण्डाने, एत्तुमिनो उदू ॥९३॥ अंत किया ओर राक्षसी के विषैले स्तन का पेम से पान किया | 2974 
उट वणङ्गि. ततौद्ूमिन्‌ उलगेब्म्‌, प्रम से पूजा करो | मेघ कं वर्णं वाले प्रभु ने सातो लोकों को निगल 
, मुटरम्‌ विद्टृङ्गुम्‌ मुगिल्‌ वण्णम्‌, पट्ट लिया तथा स्वच्छंद हिरण्य की छाती को नष्ट कर दिया | आप 
प्पारन्दादान्‌ माविडन्द्‌, प्रम्‌ पाडगत्तट्ट + नगर में रहते हे | भँ मे आपकी प्रणस्ति गाता 
इरन्दाने, एन्तम्‌ टन्‌ अञ्ज्‌ ॥९८। पडकम कं सुन्दर नगर मे रहते हं | मं हदय सं आपकी प्रशस्ति गाता 
हू | 2275 
चन नञ्जम मयान. दन णल्नियान्‌, तान अवने हमारे ल्<्य के स्थायी निवासी पना श्रीचरण हमारे पिर एर्‌ रये ट्प 
वल नज्जम्‌. कीण्ड मणि वण्णन्‌, मुन्नम्‌ जय ह । आप मणिवर्णं वदन के हं ओर आपने असुर की छाती को नष्ट 
ऊद्टियान्‌, ऊच्छि परयरक्तान्‌, उत्नगेत्तम्‌ कर (८ थम चवं धारी भ अत्तियूर 
आद्यान्‌, अत्तियुरान्‌॥ ९५ ॥ कर्‌ दिया | प्रलय एवं सृष्टि कं प्रथम कारण, चकधारी प्रभु, अतियूर 
काची के निवासी ह | 2276 
;अत्तिय॒रान्‌+ पृच्छै ऊवान्‌+ अणि मणियिन अत्तियूर कांची के पमु पच्छी की सवागी करते | अषप यन्द नमग 
नत्ति शर. नागत्तिन्‌ मेल्‌ तुयिल्वान्‌ मृत्ती पर सोते ह जिसके फन मे ज्योतिर्मय मणि जड़ हं | आप मुक्ति कं मार्ग 


मरै आवान. मा कडल्‌ नञ्जण्डान तनक्कम. 


जि भम है । आप नीलविषकट शिव क स्वामी हे तथा हमारे स्वामी ह | 
9977 
ट ङ्गव्ट धर्मान्‌, इमेयार तलैमगन्‌ ! नीः प्रभु ! आप देवों कं समराट हं । कमलनिवासिनी लक्ष्मी को वक्षस्थल पर 


२ रखने वाल शंकनमाल आप हजार फन वाले नाग पर शयन करते है 
पड मृक्किन आयिर वाय प्पाम्बणै मल्‌ जरन्दाय्‌, 


कडमविकल कोयिला क्कण्ड ॥ ९७॥ आप कुडन्दे के मन्दिर मे रहते हं | 2278 


कण्डु वव्टरक्क, क्कु्वियाय्‌ न्तान्‌ वव्टरन्दद मेरे स्वामी गोपवध यशोदा से गोपकिशोर कं रूप मे पाले पोसे गये | 
उण्डदुलगेद्छुम्‌ उच्च इङ्ग्‌^ काण्ड पात्रं कं साथ नृत्य कर आपने सव कं हृदय को जीत लिया | आप 


कडम आडि, क्कावललनाय मवि, छन नञ्जम सातो लोको त ह 
> =_ ^ ए । निगल गये । जाप वसते 
इडमाग काण्ड इरे ॥१८॥ सातो लोकों को निगल गये । आप हमारे हृदय मे वसते ह । 2279 


हरै टम यस्मान अरव्ठ दन्टृ. इमेयार आपकी फूलों से पूजा कर तथा आपका दयापात्र वनने कं लिये सदा 
(0 मुर निन्न. मीय्म्‌ मलरगद्ट तव, अर क्ल | से देवगन धर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते ह | मेरे स्नेह ! रूनञ्युन नूपुर वजते 
। न ०-केषै पादारविद कं साथ आप सुन्दर राजीवनयन वामन वन कर आये ओर 
मावडिवित्न, मण काण्डान मात्॥०२॥ 
मावली से धराले ली। 2280 
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‡माल ! , नडियान ! +, कण्णन+, विण्णवरक्कृ मेरे स्नेह ! मेरे प्राचीन नाथ ! मेरे कृष्ण ! सभी स्वर्गिकों कं नाथ ! नूतन 
मला !* वियन्‌ तुव्टाय्‌ क्कण्णियन, मलाल्‌ | तुलसी की माला पहने प्रभु ! ताडवृक्ष को वछठडे की मार से धराशायी 

विदव्टविन्‌ काय्‌« कन्रिनाल्‌ वीद्छत्तवन, न्रन्‌ करने वाले प्रभु | ओह । म अपने स्नेह को रोक नहीं सकता । 281 
अव्टवन्याल्‌. यान॒डेय अन्व ॥ १००॥ भूदत्ताकवार तिखूवडिगले शरणं । 
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श्रीमते रामानुजाय नमः 


मून्राम्‌ तिरूवन्दादि (2282 - 2381) 
कुरूगे कावलप्पन्‌ अरूकिच्वेयद तनियन्‌ 


णीरारम्‌ माड ्िरक्कावल्नूर अदनुन्टु, 
कारार करुमुगिलै क्काणप्पुक्क्‌ं ~ ओरा 

त्िरक्कण्डन्‌ छन्रुरेत्त णीरान्‌ कव्छलः, 
उरेक्कण्डाय्‌ नज्ज! उगन्द्‌ 


;तिर क्कण्डन्‌, पन्‌ मनि कण्डन्‌, तिगब्टम्‌ आज हमने कमल निवासिनी को सागर सा सलोने प्रभु कं वदन पर 
, अरक्कन्‌ अणि निरमुम्‌ कण्डन्‌* शर क्किव्ठरम्‌ | देखा हे | प्रभु अपने हाथों मेँ ज्वालामय चक तथा दक्षिणावर्तं शंख 
पान्‌ आद्छि कण्डेन्‌+ पुरि शङ्खम्‌ कै क्कण्डेन्‌+ धारण करते हं । आपकी आभा सुनहले सूर्य के समान हे | 228 


टन्‌ आदि वण्णन्वात्‌ इन्ट्‌॥१॥ 


त नन, | श्रीपति । रतौ से आभूषित 

इन्र कच्छलन्‌ कण्डन्‌+ ए्छ पिरप्पुम्‌ यान अरत्तन्‌+ आपकं 
= अ । आपकं स्नेह से उत्प्लावित हमारा हदय 

तिर क्कण्ड काण्ड, तिरमाले. उन्न आपके चरणारविंद का आश्रय लेता है | अव हमारे सात जन्मो का 


मरक्कण्ड कौण्डन्‌ मनम्‌॥२॥ अत हो गया। ०283 


मननव्च्छान, मा कडल्‌ नौर उछान, मना गुस्ेल असुरा का हर्पित मन से नाश करने वाले परभु द्मार हदय मे 
तनत्तव््छान्‌. तण तव्छाय्‌ मावन्‌. णिनत्त॒ | कर्म स मिलने वाले नरक से वचने की ओषधी कं ख्प मे निवास करते 

च्छर्नर्‌ उग च्चटृगन्द, तेक्गाद वण्णन्‌, है । सागर सा सलोने प्रभु सागर मं रहते हँ तथा तुलसी धारण करने 
वरु नरगम्‌ तीर्‌क्कुम्‌ मरन्दु ॥३॥ वाले प्रभु कमल निवासिनी लक्ष्मी कं हृदय मेँ वसते हे | 2284 


मरन्दम्‌ पीरट्टृम्‌, अमृदमुम्‌ ताने, राजीव नयन प्रभुं स्वयं ही ओषधि है, इसकी आरोगिनी शक्ति है, तथा 
तिरन्दिय अङ्गण माल्‌ आङ्ग" पौरन्दियुम्‌ | मधुर कुशलता ह । आपने वह्यांड को वनाया, निगला, एवं पुन 


निन्रललगम्‌ उण्डमिद्टन्दम्‌+ नीर एद मृवडियाल्‌ 


र उसका निर्माण करिया, तथा तीन पग जमीन का उपहार प्राप्त कर 
अन्रतगम्‌ तायान अडि॥८॥ 


टसको माप डाला | 2285 


अडि वण्णम ताम, अन्यलगम तायोन, धरा को मापने वाले चरण कमल के रंग क ह| आपका वदन सागर 
पाड वण्णम्‌ पार्‌ क्कडल्‌* नीर वण्णम्‌* मड वण्णम्‌ | करे रंग काहै। आपका किरीट सूर्य की तरह प्रकाशमय है तथा चक 


ओर आदि वयस्यान्‌. आद्ियुम्‌ अग्तन्र, आपकी नही डे? 
आर आच्छि काण्डाकंद्टगु॥५॥ भी सूरय की तरह है | क्या आपकी युन्दर्ता तुलना से परे नहीं है ८ 
2286 
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दिव्य प्रवधम्‌ (इयर्पा ) मूनाम्‌ तिरूवन्दादि पेयाकवार 


अव्छगन्रे आच्छियाकु+ आच्छि नीर वण्णम्‌. क्या चकधारी प्रभु का गहरे सागर सा सलोना रग सुन्दर नहीं है ? जव 
भक्रगन्न्‌ अण्डम्‌ कडत्तल्‌, अच्छगन्र्‌ जमीन का उपहार मिला तो आप उटे ओर पूर्णं आकाश म फैल गये | 


भ फूल से उत्पन बह्मा ने आपके चरण को जल से धोया जिससे गंगा 
गङ्ग नीर कान्य कच्छल्‌ ॥६॥ वा र 
निकली | क्या यह सुन्दर नहीं था ? 2287 
कचछल्‌ तोद्धदम वा सज्जे! , कार क्कडल्‌ नीर वनै, | वर्णनातीत सौंदर्य वाले प्रभुं सवो से दूर ह तथा पहुच के वाहर ह | 
॥ 1 पीच्छिल्‌ अच्टन्द पुच्छ ऊति च्चल्वन्‌, टचिल्‌ अव्टन्द | आपने सागर परिवृत्त प्रथ्वी को मापा | आप गरूड पक्षी की सवारी 
८ #॥ करते हँ | आप संपन्नता वाली लक्ष्मी कं पति ह । आओ मन ! हम 
)1 २ नाम्‌ ॥ '५॥ आपके चरणों ४ करे 
आपकं चरणों की पूजा कर | 2288 


नामम्‌ पल्ल आाल््लि+ नारायणा न्य्‌, आओ मन ! नारायण एवं अन्य नामं के साथ हम आपकी स्नहपूर्ण 
नाम्‌ अङ्गेयाल्‌ तीद्दुम्‌ नल्‌ नल्ज ! वा, मर्व | प्रशस्ति गायं | मधुमक्वी मंडराते तुलसी माला पहने कृष्ण ने पृथ्वी को 
मण्णुलगम्‌ उणडनिच्छन्व, वण्डरयुम्‌ तण्‌ तृचाय्‌, | निगल लिया तथा पुनः वना दिया । हमारी आंखं आपके स्वरूप को 
कष्णन कण्ण नम्‌ कण्‌ ॥८॥ देवकर खु ननां 
देखकर खुशी मनायं | 2289 


कण्णुम्‌ कमलम्‌+ कमलम केत्तलमुम्‌, आपकं स्वरूप का रग मेघ, गहरे सागर, तथा रलपर्वत जैसा हे | 
मण अबव्टन्द पादमम मद्वेय+ छण्णित्न आपकी अये, हाथ, एवं चरण ह 44 
आपकी आखं, हाथ, एवं चरण सभी कमल के समान हँ । एसी वस्तु 


कर्मा मगित् वण्णन+ कार क्कडत्न नीर वण्णन, 
नमि वग्णन नखा।०॥ ` ` ` | स्थिति कोड सोच सकता ? 2290 
तिरमामणि वण्णन्‌ तेण ॥॥ स्थिति कोई सोच सकता है क्या 


तेणुम्‌ तिरलुम्‌, तिरवुम्‌ उर्वमुम्‌, वास्तविकता है कि आपके वायं हाथ मे दक्षिणावर्तं शंख है । वल, 
4०५ कुडप्मिरप्पुम्‌+, मट्वेयुम्‌ पित्‌" आभा, धन, सौंदर्य, ऊच्च कुल एवं सव कष्ठ प्रभु क नाम के स्मरण 

वत्नम्‌ पुरिन्द वान शङ्खम्‌, काण्डान्‌ पर आदः वं र 
ते की कनि से स्वयं मिल जाते हँ | 2291 

नन्दन, नल वदनच््यान, नरविनियुम प्रभु वेदों कं वस्तु तथ्य हं । आप मधु से मृदुतर पर्वत कं ५८ है 
पीङ्गादरुवि प्पुनल्‌ वण्णन्‌+, क्गोद गहरे सागर कं रग आपहीर्हे। आप क्षीरसागर मे शेष शायी हं | 


प्पाकडललान्‌, पाम्पणेयिन्‌ मल्लान्‌“ पयिन्रृर्प्पार्‌ | आप विद्रतूजनो के लिये ज्ञान के सागर ह | आप सुक्ष्म ज्ञान ह । 
नर्‌ कडल्नान्‌ नुण्‌ अरिविनान्‌ ॥ %१॥ ०००० 


सक्षम ज्ञान क्या है ? इन्धियों कं दरवाजों को वन्द कर उस पर विवेक 
शरिधन्नम तिण कदवम्‌ अम्मि. मरै टन्सम | का ताला लगा दो| रहस्य गरो का वार वार अध्ययन कर उनके अर्थ 

नन्गोदि, नन्गुणरवार काण्वर. नव्व्दोटम | को समञ्ञो | शनैः शनैः सागर सा सलोने प्रभु का योग कं माध्यम से 
ेङ्गाद वण्णन्‌ पड़॥१२॥ साक्षात्कार हो जायेगा | 9298 


अरिवन्नम्‌ ताद्य काट्टृवि+ पेम्पुलनुम्‌ तम्मिल्‌* 


पडि वट तामरे, पण्डलगम्‌ नीर पट, ने पुराकाल मं जमीन का उपहार पाया एवं अपना विस्तार 
कदि वट्नातल आद्ध्. नीण्ड नड वदन. कर सारी पृथ्वी को मापलिये। आपका मुकृट आकाश को चीरते हृए 
आगायम्‌ ऊडरत्त, अण्डम्‌ पाय नीण्डद, व्याड के वाहर चला गया | 2294 
मा कायमाय्‌ निन्य माकृ ॥१३॥ 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


मार्पाल्‌ मनम्‌ णुद्छिप्प+ मद्गेयर ताव्ट कैविट्ट्‌, 
नूर्पाल्‌+ मनम्‌ वैक्क नीय्विदाम्‌+ नाल्‌ पातन 

वदत्तान्‌ वङ्गडउत्तान्‌, विण्णोर मुडिदायुम्‌, 
पादत्तान्‌ पादम्‌ पणिन्द॥१८॥ 


पणिन्दयरन्द पौव, प्पड़ तिरैगव्ट माद 
पणिन्द पणि मणिगव्टाल अणिन्द, अ- 

गनन्दन्‌ अणे, क्किडक्कृम्‌ अम्मान्‌+ अडियन्‌ 
मनन्दन्‌ अणे क्किडक्कृम्‌ वन्द्‌ ॥ १५ ॥ 


†वन्ददेत्त वण्‌ तिरेगव्+ म्‌ पवव्छ वण्‌ मुत्तम्‌ 
अन्दि विव्टक्कृम्‌ अणि विव्छक्काम्‌, न्दे 
आर्वल्त्लि त्तामरेयाढ्ट+ आन्य णीर मावन्‌, 


तिरवल्त्लिक्केणियान अन्र॥१६॥ 


न्य नाव्य जल्लाद, ङ्गण्‌ माल्‌ ङ्व माल्‌. 
एन्य नानक्छ टन्‌ नाद्धृम्‌ नान आगुम्‌+ ्टन्र्म्‌ 
इरवाद दन्द, इणे अडिक्के आव्टाय्‌, 
मरवाद वाद्छत्तग टन्‌ वाय्‌॥ ‰७॥ 


वाय॒ मीद्टिन्द वामननाय्‌+ मावत्तिवाल्‌, मृवड़ि मण्‌ 
नी अच्टन्द काण्ड^ नडमाल+, ताविय निन्‌ 

टञ्जा इणे अडिक्क, एव पिरप्पुम्‌ आव्टागि 
अन्जादिरुक्क अरट्ट ॥१८॥ 


अरुव्टादीच्छियुम+ आल्‌ इलैमल्‌+ अन्र 
तरव्टाद+ पिच्छ्छैयाय्‌ च्चरन्दान्‌+ इरुव्टाद 
शिन्देयराय्‌ च्चवडिक्क, जम्‌ मलर तूय्‌ क्के तीद्टृद्‌“ 
मृन्देयराय्‌ निर्पारक्क्‌ मुन्‌ ॥१९॥ 


म॒न उलगम्‌, उण्डमिद्न्दायक्क, अव्वुलगम्‌ ईर अडियाल्‌, 
पिन्‌ अच्टन्द्‌ काडल्‌ परिदीन्र, एघ्न 

तिरमाल ! . शङ्कण्‌ नडियान,+ दद्ध 
परमान ! नी इदने प्यणु॥२०॥ 


मूनाम्‌ तिरूवन्दादि पेयाकवार 


अगर नारियों कं वाहुपाश से अपने को मुक्त कर लो तो रहस्य गरथां 
का अध्ययन एवं समञ्जना आसान हो जायेगा । अपना मन प्रभु पर 
लगाओ | प्रभु ही चारो वेद ह एवं वेकटम कं निवासी ह ओर स्वर्गिक 
जन आपकं चरणो की पूजा करते हँ । आपको सिर नवाओ | ०295 


तरगों वाले गहरे सागर मे हजार फन एवं लाल रल सी आंखों के 
कुडली मारे नाग पर शयन करने वाले प्रभु हमारे नीच एवं चचल 
हृदय मे शयन करने आये ह । कितना आश्चर्य ! ००96 


कूटती तटीय लहरों कं तिरूवल्लिकंणी मँ कमलनिवासिनी लक्ष्मी को 
वक्षस्थल पर धारण किये हमारे नाथ निवास करने आये है जहां सागर 
तट पर लहर मोती एवं मगा एकत्र करती है जो संध्या की अरूणिमा 
एवं दीप के समान प्रकाशमान है | 2297 


इस दास की जिह्वा पूज्य शैकणमाल प्रभुं कं पादारविद की प्रशस्ति 
विना अवरोध के करती रहं | वीते हुए दिन आने वाले दिन एवं अन्य 
सव दिन शुभ हो जा्येगे | 2298 


अहा ! कितना अच्छा दिन था जव आपने वामन कं रूप मे मावली से 
तीन पग भूमि की भिक्षा मांगी एवं धरा को माप लिया । सात जनं 
तक आपके चरण की सेवा की हमं अनुमति प्रदान करं तथा हमं निर्भय 
कर दं। हे ऊचे विस्तरत प्रभु ! 2299 


सातो लोकों को निगल कर शिशु की तरह सोने वाले प्रभु कभी भी 
दया से वचित नही करेगे । लेकिन जौ लोग विश्वास पूर्वक शांत चित्त 
हो प्रभु के चरणों मे नूतन फूल करबद्ध॒ होकर चद्राते ह वे ही पहले 
दया पाने कं अधिकारी हमे | 2300 


प्रथम कारण प्रभु कं लिये जिन्होने धरा को निगल कर फिर से बना 
दिया क्या यह कोई वडा आश्चर्य होगा कि वे आकर दो कदमो मे इसे 
माप डालें ? हे शकणमाल ! हे तिरूमल ! आप ही वतादये | 2301 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


पणुवार, एटव्वव्छवु पणुवर+ अव्वव्टव 
वाण मत्र न्तुव्टाय मालैयान्‌, तणृडेय 
णक्करत्तान्‌+ शङ्गिनान्‌ णारङ्त्तान्‌+, पीङ्करव 
वक्करने क्कान्रान्‌ वडिवु ॥२१॥ 


वडिवार मुडि काट्टि+ वानव्गव्ट^ नाद्टम 
कडियार मतर तृवि क्काणम्‌ पडियानै. 
ग्रम्मेयाल्‌ उव्ड उरमि,+ च्चव्वन नज्जम, 
मय॒म्मेय काण विरम्वु ॥२२॥ 


विरस्वि विण्‌ मण अब्टन्द, अञ्जिरैय वण्डार, 
णरम्व॒ तीव्ैयिल्‌ शन्रुद, अरम्वम्‌ 

पुनन तुच्छाय मालैयान, पीन अम कच्छरक+ 
मनम्‌ तच्टाय्‌ मालाय वरम्‌॥ २३॥ 


वरुङ्गाल्‌ इरु निलनम्‌. माल्‌ विणुम्बुम्‌ काट्म्‌, 
नरङ्ग ती, नीर उस्वम्‌ आनान्‌, पीरन्दम्‌ 

णडर आचि आन्र्डेयान्‌+ ग॒व्ट कव्छल+ नाढ्टम 
तीडर आद्ि+ नञ्ज! तीद्टृद्‌ ॥२८॥ 


तीद्टृदाल्‌ पच्छदण्ड+ तृ नीर उत्नगम्‌+ 
मद्छदण्ड मय्‌ कृद्छल्नाढ्ट आय्‌च्चि+ विद्छद्ण्ड 
वायाने+ माल्‌ विडे एव्छ शद्रानै+ वानवरक्क्म्‌ 
यानै नज्ज ! णिरन्द्‌ ॥ २५॥ 


णिरन्द टन्‌ जिन्दैयुम्‌ आङ्गण्‌ अरवुम्‌ 

निरैन्द शीर नीढ्छं कच्चि उच््छम्‌, उरैन्ददवम्‌ 
वङ्गडमम्‌ बवग्कावम्‌+, वच्टक्कै प्पाडियुम, 

ताम कडवार तण त॒व्ायार ॥ २६॥ 


आर तुयर उच्छन्दार+ तुन्पुटरार आण्डेयार+ 
कार मलिन्द करङ्कडल्नै, नर 

कडेन्दानै, क्कारणनै नीर अणैमल, पच्च्व्टि 
अडेन्दानै नाद्धम अडन्द्‌ ॥२५॥ 


अडेन्ददग्वणैमल्‌, एवरक्काय्‌+ अन्र 
मिडेन्दद. वारद वम्‌ पार, उडेन्ददवम्‌ 

आयच्चि पाल्‌ मत्त॒क्क, अम्मन वाढ्छ टयिटर, 
पयच्चि पाल उण्ड पिरान॥२८॥ । 


मूनाम्‌ तिरूवन्दादि पेयाकवार 


वड़वोला दतवक का नाश करने वाले, चक, शख, शारग धनुष एवं 
सुगधित तुलसी की माला धारण करने वाले प्रभु की गाथा का कोई 
अतपा सकता हे क्या ? 280 


हे मन ! हम कहते हँ कि किरीरधारी स्वर्गिकजन प्रभु के चरणों पर 
सिर रखकर नूतन पुष्प दर्शन प्राप्त करने कं उदेश्य से चटाते ह । तू 
भी यही कर | उत्कट इच्छा से द्रवित हौ आपकं वास्तविक स्वरूप का 
दर्शन प्राप्त कर्‌ | 2308 

प्रभु शीतल तुलसी की माला पहनते है जो नर एवं मादा मधुमक्खी से 
लिपर ह तथा फूलों मं मधुमक्ियां वन्द हँ । आपकं दिव्य चरणो ने 
धरा एवं गगन को माप दिया | शीघ ही मेरा मन आपकं चरणो के 
पास मंड़राने कं लिये सीख जायेगा | 2804 

हे मन ! चकधारी प्रभु कं पूज्य पादारविद शीघ ही प्रथ्वी आकाश जल 
अग्नि एवं वायु रूपी मौलिक तत्वों मं मिल जा्येगे | लेकिन पूजा से 
श्रीचरणो का अनुगमन करो | 2805 


हे मन ! पूजा से कोई क्षति नहीं होगी । बह्माड को निगलने वाले शिशु 
ही जूडावाली गोपनारी कं मक्खन खा गये, सात वृषभां का अत कर 
दिया, तथा दवं के लिये दुर्लभ हो गये | 2306 


देवों कं प्रभु जो हमारे हृदय एवं शेषशस्या का त्याग नहीं करते तुलसी 
की माला धारण करते हं | आप पावन वेकटम तथा आनंद का नगर 
काची के वेग्का एवं वेलुक्कै मे रहते हं | 2807 


आनंद से रहित इस संसार मे कौन एेसा है जो नित्य उस प्रभु की पूजा 
कर दुश् से मुक्तन हुआ हो जिन्होने सागर का मंथन किया ओर जी 
सवां कं कारण ह तथा सागर मँ शयन करते ह | 2308 


क्या संसार इस आश्चर्य को समञ् सकता हे ? गहरे सागर मे शयन 
करने वाले प्रभ ने चमत्कारी शिशु के रूपमे राक्षसी का अत किया, 
आपने घोर भारत युद्ध का संचालन कर वलशाली राजा ओं का अत 
किया। ओर फिर भी जव मां ने मक्खन चुराने के लिये मथानी वाले 
डंडे स धमकाया तो डर कर सिर नवा लिये | 2309 
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पयच्चि पाल्‌ उण्ड, धरमाने प्येरन्दड््तु, तव भी आपको उठाकर मां ने मधुर स्तन का पान कराया तथा इस 
भय॒च्चि मुल काड्त्ाव्छ्‌ अल्जाद. वायतत | वात से विल्कुल नहीं घवरायी कि आपने राक्षसी का अंत किया 
क हे | उसके लिये आप एक लाल मुक्ता से होट वाले अस्पष्ट तोतली 
तर्व्ठा माद्टियाने च्चरन्द॥२०॥ वा ग ह 
। वाते वोलते श्यामल शिशु ह । 2310 


गरन्द तिरमाल्‌, कडल्‌ कुडन्दै वेङ्गडम्‌, हम भी आपको देखकर आनंद लेते हँ । आप वकटम, कुडन्दे, पडकम 
नरन्द टन्‌ शिन्दे निरै विम्ब, वाय॒न्द एवं वहतो के हृदय मं वसते हँ । आप श्रीपति ह | आप सागर मं 

मर पाडगम्‌ अनन्दन्‌+ वण्‌ तुकाय्‌ क्कप्णि* शेषशायी ह | आप वेदो कं प्रभ तथा सभी स्वर्गिकों कं देव ह | आप 
रपा आय इपे॥ ३०॥ तुलसी की माला वाले प्रभु है । 2311 

इये अवन कोयिलन. इरणियनदागम, हिरण्य का घर भी आपका पावन आवास हो गया जव आप नरसिंह 
अवै आय्द अरि उस्वम्‌ आनान्‌. वि तरिया | के रूपम आकर उसकी छाती चीर डाले। आप वेदों के परभु ह| 


नागत्तान्‌* नाल्‌ वदत्तव्च्छान्‌+ नरवटरान्‌+ आप सागर मे शेषशायी है । आप बृषाही शिव को अपने स्वरूप पर 


पागत्तान पाकडलत्न उव्टान॥३१9॥ 
न. | 9319 


पाकेडलम्‌ वङ्कडमुम्‌, पाम्बम्‌ पनि विणम्बम्‌, वकटम मे रहने वाले प्रभु ने कृष्ण के खूप मे कुख्न्दु वृक्ष का नाश 

॥ नूल्‌ कडलुम्‌ नुण्‌ नूल तामरे मेल्‌* पाप- किया ओर अभी भी आप सागर मे, वकुट मं, वेदां मँ तथा सच्चे 
न्दागर „ इडमागण क्काण्डान, त्रपियां र ह 

4 वैदिक ऋषियों के हदय मँ रहते ह | 2313 


कुरन्दाणित्त गोपालकन्‌॥ ३२॥ 
पालकनाय्‌, आल्‌ इलैमल्‌ पेय, उत््ल्लाम्‌ सच्चे प्रभु पुराकाल मे सभी लोकों को निगल गये एवं तव एक शिशु 
मल्‌ आरुनाद्ट्+ उण्डवन गयुम्भयः+ मालवन के रूपमे जल मं तेरते वट पत्र पर सो गये। पूज्य प्रभु ! आपने समुद्र 


मन्दरत्ताल्‌+ मा नीर क्कडलन्‌ कडन्द्‌, वान्‌ अमुदम्‌ थन था देवो को आकाश मे अमत 
1 मथन एक पर्वत से किया तथा देवों को आकाश मं अमृत प्रदान 
किया | %314 


अन्रिव्‌ उललगम्‌+ अच्छन्द अणैवेगील्‌, आपके चरण जो आकाशमे फेल गयेथेक्यावे थक गयेथे? हे 
निन्रिरन्द वद्टृक्के नीच्ल नगर्वाय्‌* अनर मन ! देखो, प्रभु वेलुक्कै (कांची) मं वैटे रै, तथा वेग्का (कांची) में 
व 90 1 सोये है | आपका ध्यान करो | आप ही कस के नाश करने वाले है | 
कडन्दाने. नज्जम ! काण्‌॥३४॥ र 
काण काणा लन, विम्ब कणन किर इन | विस्तृत वक्षस्थल पर प्रभु जाजवल्यमान हार पहनते हं । हमारी आंखें 
पण्डार अगलत्तान पान मनि, पाण कण ` | आतुर ह "अहा ! देखो, देखो । आपकं तुलसी माला पर लटकने 
नाच्छिल पाडि. वण्डैयम नैद्गलान. अम पीन वाले मधुमक्यी सुन्दर पान धुन मे आपकी प्रशस्ति गाते हं | मेरा मन 
कव्टल्‌ पाड, याम्‌ तद्टृदम्‌ कै ॥३५॥ भी उनलोगों की तरह गाना चाहता है तथा हाथ आपकं चरणो की 
पूजा करना चाहते हं | 2316 
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केय कनल्‌ आच्छि. कार क्कडल्‌ वाय्‌ वण्‌ णङ्खम्‌, 
वस्य कदे शारङ्म्‌ वम णुडर वाव्छ. शस्य 
पडे परयै पाधि, पनि नीर उलगम, 
अड़ि अव्छन्द मायन्‌ अवक ॥ ३६॥ 


अवकडिमे प्पद्रुन, अगत्तान्‌ पुरत्तान्‌, 
उवरक्कृम्‌ करक्कडल्‌ नीर उच्छ्छान्‌, तुवरक्क्म 


पवव्छ वाय्‌ प्पूमगद्धम्‌. पल्‌ मणि पण्‌ आरम्‌, 
तिगच्छम तिर्मावन्‌ तान॥ ३५॥ 


तान तनक्कृवमन्‌+ तन्‌ उर्व टव्‌ उर्वुम्‌, 
तान तव उर्वुम्‌ तारगेयुम्‌+, तान 

टरि णुडरम्‌ माल्‌ वरैयुम्‌+ टण्‌ दिगेय॒म्‌+ अण्ड 
तिर णृडरु माय इरै॥३८॥ 


इरे आय निलन्‌ आगि, चण्‌ दिग्ेयुम्‌ तानाय्‌, 
मरैयाय मरे प्पाय्व्टाय वानाय, पिरे वायन्द 

वच्च्च्छत्तरवि. विद्छङ्कालि नीर वङ्कडत्तान्‌. 
उव्ट्टतिन उच्छ उद्टन्‌ ॥ ३०॥ 


उव्टन्‌ कण्डाय्‌ नल्‌ नञ्ज! + उत्तमन्‌ छन्र्म्‌ 

उव्टन्‌ कण्डाय्‌+, उच्छ्छवार उच्च््छत्तुव्टन्‌ कण्डाय्‌+ 
विण्‌ आडङ्क क्काडयर्म्‌, वीङ्करवि वङ्कडउत्तान्‌+ 

मण्‌ आडङ्ग ततान अव्छन्द मन्‌॥ ८०॥ 


मन्न मणि मुडि नीण्ड. अण्डम्‌ पाय टण्‌ दिगेयुम्‌+ 
तुन्न पाच्ठिल्‌ अनेत्तम्‌ ब्ध क्ल, मिनन 

उडेयाग क्काण्ड, अन्रत्नगचव्टन्दान्‌, कृन्रम्‌ 
कृडेयाग+ आगात्त का॥ ८१॥ 


कावत्ननाय्‌+ आ निरेगव्ट मयत्त॒ क्कृव्छल्‌ ऊदि^ 
मा वलनाय क्कीण्ड मणि वण्णन्‌, मवि 
अरि उर्वम आगि+, इरणियनदागम्‌, 
तरि उगिराल्‌ कीण्डान्‌ णिनम्‌॥ ५२॥ 


णिन मा मद कच्िदट्िन्‌, तिण्‌ मरप्पै च्चाय॒त्तु+ 
पुन मय वमि अदने, तनमाग 

पपर अगलत्त॒व्च्छाडक्कृम्‌+ पर आर मावनार+ 
ओर अगलनत्तुच्छ्च्छद्त्नगु ॥ ८३॥ 


मूनाम्‌ तिरूवन्दादि पेयाकवार 


जव आश्चर्य मय प्रभु के पाद ने धरा को मापा तव आपकं दिव्य अस्र 
आग्नेय चक, श्वेत शंख, भागी गदा, एवं काला धनुष, तथा चमकता 

खड्ग, सव आपके साथ वड आकार कं हो गये | यहां तक कि सागर 
गे आपका शय्या भी आपकं साथ वड़ा हो गया | 2317 


प्रभु का वक्षस्थल मुक्ता समान लाल होट वाली कमलनिवासिनी लक्ष्मी 
का वास स्थान है । आप अनेक आभूषण एवं अनेक हार पहनते ह | 
आप गहरे सागर तथा वाह्य आकाश मं रहते ह | आप हमारे गहरे 
हृदय मे वैटे हँ ओर हम आपके सेवक दास ह । 2318 

सभी स्थित वस्तु आप हीं ह| तपस्वी ऋषिगन, तारागन, प्रज्वलित 
अग्नि, पर्वत, आले दिशाय, युगल ज्योति पुंज सव आप ही हे | 
आप अकले नाथ है, एवं अपनी वरावरी स्वयं हँ । 2819 


प्रभु प्रथ्वी, आट दिशाय, वेद, वेद कं सार, एवं ऊचे वंकटम कं 
स्वामी हो गये जहां पहाड़ी नाते तजी से प्रवाहित होते ह । आप हमारे 
हदय मे रहते हँ | 28%0 


हे मेरे नेक मन ! यह जान लो कि प्रभु सप्रति तथा निरंतर वर्तमान 
रहते हे । प्रभु जो ऊचे गगनचुंवी वेकटम के पर्वत पर रहते हँ एवं जो 
प्रथ्वी के मापने कं लिये चे उटे वे भक्तों के हृदय मं भूत वर्तमान 
तथा सतत वने रहते हं | 9821 


पुरा काल मे प्रभु ऊचे उटकर आकाश छद कर पार हो गये | आपका 
आभूषित मुकुट आकाश रहा था तो आप के पाद पृथ्वी मापते हृए 
आटो दिशाओं में फैल गये थे। आप वही ह जो गायों कीरक्षाके 
लिये पर्वत उठा रखे थे | 232 


गोपकिशोर प्रभु गायों को चराते हए वासुरी वजाये । मणिवर्णं वाले 
प्रभ ने कंशिन घोड़ा का वध किया। आपने एक भयानक रूप धारण 
कर हिरण्य की छाती अपने नखों से फाड दिया | आपका गुस्सा सर्व 
विदित है | ०2828 


गुस्ेल कृवलयापीड हाथी अपना दात गवा कर जान भी गवा वैटा | 
भू दवी तुलसी माला से सुशोभित आपकं वक्षस्थल के एक हिस्से पर 
विराजमान रहती हँ | सारे जगत को प्रभु अपने मँ समाहित कर प्रलय 
से रक्षा प्रदान करते ह| 2324 
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उत्नगमुम्‌, ऊच्ियुम्‌ आच्ठियुम्‌, आण्‌ कद्ट्‌ 

अल्नर कदिय्म्‌, णन्दीयम आवान्‌, पल कदिगच्ट 
पारित्त+ पैम पन्‌ मडियान्‌ अङि इणैक्के, 

प्रित्तन्‌ नज्ज पुरि॥८८॥ 


पुरिन्द्‌ मद वव्छम्‌+ मा प्पिडियाडइडि, 
तिरिन्द णिनत्ताल्‌ पार्द, विरिन्द जीर 

वण्‌ काट्ट्‌ मुत्तुदिरक्कृम्‌, वङ्कडम+ मल्‌ आय्नाद्य 
मण्‌ काट्ट्‌. क्कीण्डान्‌ मलै॥ ८५॥ 


मै मृगड़ मल्‌ वैत्तु. वाणुगियै च्च. 

तलै मगड़ तान्‌ आर कै पटि* अलै मृगद्द्‌ 
अण्डम पाय नीर तरिप्प+, अन्य कडल कडेन्दान, 
पिण्डमाय निन्र पिरान॥ ४६॥ 


निन्र परमान ! * नीर पटर, उलगल््नाम्‌ 
न्य परमान ! + अङ्गण्णा+ अनर 
तुरग वाय्‌ कौण्ड, तुच्छाय्‌ मुडियाय्‌+, नङ्ग्ट 


नरग वाय कीण्डायुम्‌ नी ॥ ५८७॥ 


नी अन्य नीर णटू+ उत्गम्‌ अड अव्टन्दाय्‌ 
नी अन्य निन्र निरे मयत्ताय+, नी अन्य 
मा वायुरम्‌ पिव्छन्द्‌+ मा मर्दिन्‌ ऊड़ पाय 
दवाणुरम्‌ पीर्दाय्‌ टू ॥ ८८॥ 


गट्रद्वम्‌+, जरा इरणियने, अन्रट् 
प्सट्द्वम्‌+, मा निलम पिन्नेक्काय. म॒टरल्‌ 
मुरि एद््िन्‌. मुन्‌ निन्र मयम्पाच्छित्ताय्‌, मृरि 
च्णुरियर, णङ्िनाय्‌ ! ग॒व्छन्द्‌ ॥ ८०॥ 


गब्टन्द तुव्टाय्‌ अल्लङ्खत्‌+ णादि मणि मुडि माल्‌ 
ताढ्छन्द अरवि त्तड वरैवाय+, आब्छन्द 

मणि नीर च्चुनै वव्टरन्द+, मा मुदलै कौन्रान्‌, 
अणि नीत वण्णत्तवन्‌॥५०॥ 
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प्रभु ही प्रलय, सृष्टि, सागर, ज्योर्तिमय सूर्य, एवं अग्नि है । आप 
अनेक वर्णं के रत्नो से जड़ित सुनहला मुकुट पहनते हँ । हे मन । 
स्नेहपूर्वक प्रभु कं पादारविद की पूना करो । 2325 


पुरा काल मं वराह कं रूप मे धरा को अपने दसन पर उटाने वाले 
प्रभु वकटम मे विराजमान है जहां नर हाथी एवं मादा हाथी साथ रहते 
है एवं फिर विष्टु कर गुस्से मे वेग से कूदते हुए अपने दात से मिद्ध 
ोदकर मोती विखेरते ह । 2326 


मोतीमय सागर का प्रभु ने स्वयं मथन किया | कच्छप कं रूप मे आपने 
पर्वत को अपने ऊपर संभाला ज वासुकी नाग से आगे पीठं घूमते हृए 
जगत कं अत तक फैलने वाला तेज तरग उत्पन कर रहा था। आप 
चान की तरह अटल रहे | 2327 

हे प्रभु ! आपने खड़ा होकर पृथ्वी को ले लिया। हे प्रभु ! आपने 
जगत को माप दिया। राजीवनयन एवं तुलसी माला कं प्रभु ! आपने 
पुराकाल मे कंशिन घोड़ा का जवड़ा चीर दिया | अव आपने नरक कं 
जवडो को भी नष्ट कर दिया | 2328 

क्या उपहार स्वरूप धरा को आपने अपने पादारविद से नहीं मापा 2 
क्या आप गायो को चराते हुए नहीं घूमे ? क्या आप कंशिन कं जवड़ 
को नहीं चीरे ? क्या आप मृषरूदु वृक्षो कं वीच जाकर उनको नष्ट नहीं 
किया क्या ? क्या आपने दवा एवं असुरो कं वीच युद्ध का संचालन 
नहीं किया ? 2329 

आपने हिरण्य असुर का नाश किया एवं मावली असुर से प्रथ्वीले 
ली | नप्पिनाय कं लिय आपने सात महान वृषभो का नाश किया | हे 
शखधारी ! 2880 


प्रभु रल का ऊचा मुकुट पहनते हँ तथा उसपर तुलसी की माला धारण 
करते हे | आपका आकर्षक मणि के समान रग है | मील में वसे ग्राह 
का आपने वध किया | शीतल जल की धाराओं वाले एक पर्वत 
(वंकटम) पर आप रहते है | 2331 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


अवन अरु वरैयाल. आ निरगव्ड कात्तान, 
अवन अणि मस्दम्‌ णायत्तान+ अवन 

कत्नङ्खा प्रु नगरम, काट्ट्वान कण्डीर, 
इत्तङ्खा पुरम्‌ टरित्तान्‌ द्द्‌ ॥५१॥ 


टय्दान मरामरम्‌. ण्म इरामनाय 
चय्दान्‌ अम्‌ मान्‌ मरियै णन्दिद्धैक्काय्‌. दय्दद्वम्‌ 
तन्‌ इल्ङ्क क्कान्‌ वीव्छ+ अन्य करवट उय्वाय्‌ 
म॒न निलनम्‌ कै क्काण्डान्‌ मुयन्र्‌॥५२॥ 


म॒यन्र तीद्ट नञ्ज !+ मृरि नीर वलै, 
इयन्र मरत्ताल्‌ इलनैयिन्‌ मलाल्‌+ पयिन्रङ्खार 
मण्‌ नलम्‌ कव्य वच््चटत्त॒, माय क्कृद्छवियाय्‌ 
तण्‌ अलङ्कल्‌ मालैयान्‌ ताद्य ॥५३॥ 


ताव्टाल्‌ णगडम्‌+ उदेत्त प्पगड़न्दि+ 
कट्टा मरदिडे पाय्‌ क्क्छलाय्‌^ मीव्टाद्‌ 
मण्‌ अगल्नम्‌ कीण्ड+ अङ्कार मादगन्द मावकृ^ 
पण्‌ अगत्नम्‌ कादल्‌ परिद॥५८॥ 


परिय वरै मार्विल्‌+ पर आरम्‌ पण्ड 
करिय मुगिल्तिडे मिन पाल+ तरियुङ्गाल्‌ 

पाण्‌ आडङ्क वण्डरैयुम्‌ पङ्कयम+ मद्वन्‌ तन 
नीढ्ट नडङ्गण्‌ काट्ट्म्‌ निरम्‌ ॥५५॥ 


निरम्‌ वच्िद्‌ जय्द+ पणिद करिदन्र्‌“ 

इरे उरुवम्‌ याम्‌ अरियाम्‌ एटण्णिल्‌, निरैवृडेय 
ना सद्ग तानम्‌. नलम्‌ पुगव्छ वल्न्लव्ट, 

पृ मङ्ख केव्व्वन्‌ पील्लिवु॥५६॥ 


पाल्निन्दिरण्ड कार वानिल्‌. मिनन पाल्‌ तार्रि, 
मलिन्द्‌ तिरविरन्द मावन्‌+ पील्तिन्द 
गर्डन मतन काण्ड, करियान कच्छ 
तरवट तन्मल्‌ कण्डाय तव्टि॥४७॥ 


इयर्पा 2282-2381 
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मूनाम्‌ तिरूवन्दादि पेयाकवार 


एक पर्वत से आपने गायो की रक्षा की | मण्दु पेड़ को नष्ट करने 
वाले आप ही थे| लंका नगर को मरियामेट करने वाले आप ही थ| 
आप ही हमं सुन्दर एवं महान नगर अयोध्या का दर्शन करा्येगे 2389 


आप अयोध्या मेँ राम वनकर आये । आपने सात वृक्ष को गिरा 
दिया | आपने जादू कं मृग का वध किया | आपने लंकंश रावण के 
शिर को धराशायी कर दिया | वामन कं रूपम पृथ्वी को लेने वाले 
आपदही थे। 2838 


चमत्कारी शिशु कं रूप मँ आपने बह्याड को निगल लिया ओर प्रलय 
जल मे तेरते वट पत्र पर सो गये । आप शीतल तुलसी की माला 
पहनते हँ | हे मन ! प्रयास करके आपकं पादारविद की पूजा करो | 
%३३५ 


आपने सुकोमल चरणों से गाड़ी का नाश किया तथा हाथी एवं दो 
मरूदु पेड़ का नाश किया | वराह कं रूप मं शौर्य पूर्वक आपने पुथ्वी 
को अपने दातो पर उटा लिया | कमलनिवासिनी लक्ष्मी आपकं 
वक्षस्थल पर रहती हं तथा भू दवी कं प्रति भी आपका वहत गहरा 
स्नेह हे । 2385 

अपने मजबूत छाती पर अनेक रलो की मालाओं को धारण करने से 
आप वर्षा कं श्याम मेघ पर्‌ चमकती विजली की तरह दिखते हे | 
आपकी वड़ी बड़ी अरूणाभ नयनं का रंग मधुमक्खी मडराते कमल 
की तरह दिखती हँ | 2836 


श्वेत लाल पीला हरा एवं काला प्रभु के रग हँ परन्तु प्रथम तीन हमने 
नहीं देखा है । जरा सोचो । क्या ज्ञानवती सरस्वती भी लक्ष्मी कं 
पतिदेव की यशगाथा पूर्णतया गा सकती हे ? 28387 


जैसे श्याम घन विजली से सुशोभित होता हे वैसे ही प्रभु 
कमलनिवायिनी लक्ष्मी को वक्षस्थल पर धारण कर गरूड पर सवार 
होकर सुशोभित होते हँ | ज्ञान कं माध्यमसे प्रभु के चरण को देख 
चुकं हो | हे मन ! अव उटो | 2338 





028€ 8 2 15 


दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


तच्िन्द णिलादलत्तिन्‌, मल्‌ इरन्द मन्दि, 
अच्िन्द कड़वनैय नाक्कि+ विद्टङ्गिय 

वण्‌ मदियम्‌ ता न्नम्‌. वङ्गडम,+, मल्‌ आर नाढ्ट 
मण्‌ मदियिल्‌, काण्डगन्दान्‌ वाच््वु॥५८॥ 


वाढम्‌ वगै अरिन्दन्‌, मे पाल्‌ नड़ वरैवाय्‌+ 
ताद्टम्‌ अस्वि पाल्‌ तार किडप्प, शृद्छम्‌ 

तिरु मा मणि वण्णन्‌, अङ्कण्‌ माल्‌, दङ्गव्टु 
परमान्‌ अड गर प्पट॥५९॥ 


पटम्‌ पिणे मर्दम्‌+ पय्‌ मृलै मा च्चगडम्‌, 
मटर क्कात्तड पाय्‌ उण्डदेत्तु, कटू 

कृणिलै, विच्छ ्गनिक्क्‌ क्काण्डरिन्दान्‌, वटि 
प्पणित्नम्‌ वाय्‌ वेत्त॒गन्दान्‌ पण्ड ॥ ६०॥ 


†पण्डल्न्नाम्‌ वङ्गडम्‌+ पाकडल्‌ वैगृन्दम्‌+ 
काण्डङ्गुरेवारक्क्‌ क्कायिल्‌ पाल्‌+ वण्ड 
वव्टम्‌ किच्छरम्‌ नीद जानै वण पुङ्गडिगैौ" 
इव्ट ङगुमरन्‌ तन्‌ विण्णगर ॥ ६१॥ 
विण्णगरम्‌ वग्का+ विरि तिरै नीर वङ्कडम्‌+ 
मण नगरम मा माड वद्टक्के, मण्णगत्त 
तन कडन्दे, तन्‌ आर तिर्वरङ्गम्‌ तन्गाट्टि" 
तन्‌ कडङ्ग नीर पट्रान्‌ ताच््वु॥६२॥ 


ताढ्ध णडेयम नीढ्ध मडिय॒म, आण मच्छवम्‌ शक्करमम+ 
ण्ट अरवम्‌ परन्‌ नाणम्‌ तोन्यरमाल्‌, द्म 

तिरण्ड अर्वि पायुम्‌, तिरमनै मल्‌ चन्दैक्कृ. 
इरण्डरुवुम्‌ आन्राय्‌ इजन्द्‌ ॥ ६३॥ 


इन्द अरवमम्‌+ वपुम्‌ कडलनृम्‌“ 
पणन्दङ्गम॒द्‌ पडप्प+ अणेन्द 

कडेन्द वरत्तमा. कच्चि वग्काविल्न्‌, 
किडन्दिरन्द्‌ निन्रद्वम्‌ अङ्गु ॥६८॥ 


मूनाम्‌ तिरूवन्दादि पेयाकवार 


स्वरूप विस्तार कर धरा एवं गगन को लेने वाले प्रभु वंकटम में रहते 
जहां मादा बन्दरी ऊचे चडानो पर वैटकर साथी नर बन्दर को छलाग 
लगाकर उज्जवल चाद लाने को कहती हे । 2339 


उज्जवल जल के इरन नाले काले वेकटम पर एेसे ही शोभते ह जैसे 
मणिवर्णं श्याम वदन शंकणमाल प्रभ के वक्षस्थल पर श्री एवं अन्य 
मोती की लडियां शोभा देती ह | आपके चरणारविद को धारण कर 
हम नया जीवन प्राप्त किये है | 2840 


पुरा काल मे प्रभुने गायों कीरक्षाकी, मणूदु वृक्षां कं वीच घुस; 
राक्षसी का स्तन पान किया, राक्षसी गाड़ी को पैर से तोड़ा, वषछठड़ा को 
ताइ पेड पर पटक कर दोनी का नाश किया | आपने भारत कं घोर 
युद्ध मे विजय का शंखनाद किया | 23.41 

पुरा कालसे ही प्रभु क्षीरसागर एवं वेकटम मे एेसा मान कर रहते हैँ 
जसे आप अपने स्थायी निवास वैकुठ मं हां | युवापूर्णं प्रभु अव 
मधुमक्यी से गजते फूल कं वाग से धिरे कडिगे (शोलगिर) मेँ रहते 
हे। 2349 

अमृतमय वागो से धिरे श्रीरगम, दक्षिण तिरूकोडियूर, सुन्दर कडब्दे, 
अटारी वाले वलुक्कै (काची), वेग्का (काची) एवं विण्णगरम (ओप्पली 
अप्पन) प्रभु के अन्य निवास स्थल हँ जिन्हाने अपने हाथमे धरा का 
उपहार स्वीकार किया तथा जो रनों से भरे पर्वतो वाले वेकटम मं 
रहते ह । 2848 

नाले ज्रने के पर्वत वाले तिरूमल (वेकटम) कं प्रभ हमारे पिता 

एवं मुकुट कं साथ दिखते है । आप कुल्हाड़ी एवं चक प गले म साप 
एवं जनेऊ दोनों धारण किये ह | 


| 2344 


क्या आश्चर्य है कि वेग्का मदिर काची मे प्रभु शयनावस्था मं है जवकि 
अन्य जगहों वे वैटे तथा खड दिखते हँ | क्या यह दवताओं कं 
लिये समुद्र मंथन मे पर्वत की मथानी एवं नाग की रस्सी चलाने कं 
थकान कं कारण है ? 9845 
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दिव्य प्रवधम्‌ (इयर्पा ) मूनाम्‌ तिरूवन्दादि पेयाकवार 


अद्गकिडर इन्दि. अन्वि प्रीद्धदन. ईश्वरीय पुत्र प्रह्लाद के संरक्षक संध्या काल मँ नरसिंह बनकर आये 
मङ्ग इरणियनदागत्तै, पीङ्कि एवं हिरण्य की मजबूत छाती को चीर दिया । आप वही प्रभु हें 

अरि उर्वमाय्‌ प्पिव्टन्द^ अम्मान्‌ अवन, जिन्होने गुस्मेल हाथी का दात उखा कर उसका नाश कर दिया था | 
करि उरुवम्‌ काम्वाणित्तान्‌ कायन्द्‌ ॥६५॥ 9546 


कायन्विज्छ मादि, ककिर इल मा तथिप, विनाशकारी मधु केटभ कोध मं अग्नि वमन करते शेषशायी प्रभु के 
यन्द पण क्कदिगमल., व्वयिरप्प, वायन्द | पास आये जहां शेष की रल समान आंखें दिन के उजाले की तरह 

मद्‌ केडवरम्‌, वयिरृरगि माण्डार, चमक रही थी | यह उनकी गलती थी ओर उनका अत हो गया | 
अद्‌ केडवरक्किरृदि आङ्गु॥६६॥ 2347 


आडगु मलरम्‌, कवियुमाल्‌ उन्दिवाय्‌, प्रभु की नाभि से एक डंठल निकला हे जिसकं ऊपर कमल खिला हे 
ओङ्गु कमलनत्तिन्‌ आण्‌ पादु आम्‌ के जौ खुलते एवं बन्द हाते रहता हे जसे वह सूर्य एवं चांद को देखकर 


त्तिगिरि गुडर टन््म्‌, वण गङ्गम्‌, वानिल्‌ | करता हे । परंतु यहां तो प्रभु का ज्योर्तिमय चक एवं शंख है | 2348 
पगरु मदि न्यम्‌ पारत्तु॥६७॥ 


पारत्त कडवन, ने नीर निकल कण्ड, वडा को फककर ताड वृक्षां को धराशायी करने वाले प्रभु स्फटिक से 
पेरत्तार कड़वन्‌ टन प्यरन्दृ, कारत्त साफ जल वाले रनों के वैकटम मेँ रहते हैँ जहां नर बन्दर जल में 
कव्ट ्गनिक्कृ. क्के नीट्टुम्‌ वङ्गडम. मल्‌ नाव | अपनी पराई देखकर उसे अपना प्रतिद्दी समञ्च डर जाता है तथा 
विव्टङ्गनिक्कु^ क्कन्ररिन्दान्‌ वपु ॥६८॥ सावधानी से अपनी बाहों को फैलाकर चुपचाप कला का फल तोड़ता 
हे। 2349 


वररधन्ट. वेद्गदम पादम. वियन नृच्धाय भक्तगण उपवास के दिनी मे अपने चोटी मे तुलसी वाध कर स्नान के 
, करधैन्र गृड़म्‌ करङ्गुछल्‌ मल्‌, मल्‌ पनर्‌ लिये (केवल वैंकटम ही पर्वत है गाते हूए जाते हे । स्नान की इुवकी से 
नीण्ड तद्ध माल्‌ र " नाच्छ कडल्‌ नार आड्वान" | उन्हें शक्तिशाली भुजाओं वाले प्रभु कं शयन करने वाले सागर मे स्नान 
पण्ड नाद्ट दल्ल्नाम पुगुम्‌ ॥६९॥ क 
| का आनंद आता है | 2350 


व्या नदनाल्न, वाय वलि वकलन ताद्न्द, अरव सागर शायी प्रभु वेकटम मे रहते हँ जहां मद स भोगे कपोल वाले नर 
उगु मदत्ताल्‌+ कालन क्वि क्केयाल्‌, मिगु मद ततन्‌ हाथी अपना पैर एवं मुह धोकर प्रभु को सुट से मधु टपकते फूल अर्पि 


विण्ड मलर्‌ काण्ड, विरत्‌ व ङ्गडवनेयः, तकर पूजा मे सिर नवाते हे | 2351 
कंण्ड वणङ्गुम्‌ कट्टिर्‌ ॥ ७०॥ 


कद्िर मगिल कत्त, क्कै रडत्तोडि, जव पूजा की इच्छा से विहीन हाथी मदमत्त हो आकाश को छेदते 
ओच्टिर मरप्पौणि कै, याछ्टि पिच्छिरि अपने सट उटाकर दौडते ह तव मजबूत वाहो वाला दानवी आकृति 
विच्छ. कौन्रु निन्रदिरम्‌, वङ्गडम, मनाच्ठ्‌ का नररूप उनके दातो को उखाड कर उनका वध करते हूए उनके 
कृच्ट क्कन्र्‌, कौण्डरिन्दान्‌ क्र ॥७१॥ मृत शरीर पर खड़ा हो दहाइता हे | यह प्रभ का पर्वतीय आवास 
वकटम हे जिन्होने पेड पर वड़ा फका था | 2852 
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कृन्रीन्रिन आय+ कर मगच्िर काल्‌ वच्छ क्के 
शन्रु विव्टेयाडम्‌+ तीम्‌ कटै पाय्‌+ वन्रु 

विव्टडगु मदि काट्ट विडक्कृम्‌+ वङ्कडम+ मलन 
इव्टङगुमरर कामान्‌ इडम्‌ ॥ \७२॥ 


इडम्‌ वलम्‌ णद्ध प्रण्ड+ इरवि त्तर आट्टि+ 
वड मग वङ्खडत्त मननम्‌, कृडम्‌ नयन्द 

कृत्तनाय्‌ निन्रान्‌+ करै क्छत् कृरवद, 
नात्तन्नाल्‌ उच्च नलम्‌॥ ७३॥ 


नत्नम वल्निद्गील्‌+ नज्जृट्ट्‌ वन्‌ पय्‌ 
नित्नम पुरण्ड पाय वीद्छ+, णतम तान्‌ 


वम्‌ कङ्क उण्डाने, मीद्राय॒च्चि ऊट्ट्वान्‌, 
तन्‌ कङ्क वाय्‌ वेत्ताढ्ट्‌ णारन्द्‌॥\७८॥ 


णारन्दगड़ तयप्प, त्डाविय काट्ट्च्चिवाय्‌, 
ऊरन्दियडग॒म्‌ वण्‌ मदियिन्‌, आण्‌ म॒यले+, णरन्द 
शिन वेद्के पारक्कम्‌, तिरमलैय, आयन्‌ 
पुन वेद्क नारम्‌ पीरप्पु ॥५५॥ 


पीरुप्पिडेय निन्रम्‌. पुनल्‌ कृच्ित्तम्‌+ पेन्द्‌ 
नरुप्पिडेय+, निकंवुम्‌ नीर वण्डा+ विरुप्पुडेय 

वग्काव जरन्दानै, मय्म्‌ मत्नर तृय क्के तीद्छृदालन्‌^ 
अग्काव तीविनेगव्ट आयन्द्‌ ॥७६॥ 


आयन्द अर मरैयान्‌+ नान्मुगत्तान नन्‌ कृरङ्भित्त्‌^ 
वायन्द कृद्छवियाय्‌ वाढ्ट अरक्कन्‌+, एयन्द 
मुडि प्पाद, मून्रक्छन्रयण्णिनान्‌+ आरन्द 
अडि प्पाद नङ्द्रुरण्‌ ॥\७७॥ 


अरण्‌ आम्‌ नमक्कन्रम्‌, आदि वत्नवन्‌+ 

मुरन्‌ नाच्छ वलनम्‌ णुच्छिन्द माय॒म्बन्‌+ णरण्‌ आमन्‌ 
एद गति एद निलै, एद्‌ पिरप्पन्नाद, 

ओद गति मायनैय आर्त ॥५७८॥ 
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स्वर्गिकों कं स्वामी, पूर्णयुवा प्रभु पर्वत पर रहते ह जहां की वनवासी 
लडकियां वांस का कगन पहन वांसो पर चट़रकर खेलती हँ तथा 
वांसवाड़ी मँ उद्ये चांद को ्टुडाने का प्रयास करती हँ । यह पर्वत 
वेकटम हे । 2358 


पात्र के साथ आनद पूर्वक नृत्य करने वाले प्रभु का आवास वेकटम मं 
हे | आप पूर्वं से पश्चिम पूर्य का रथ चलाते हँ तथा ऊत्तर मे रहते 
ह| हठो का काम प्रभु की प्रशंसा करना ही है| 2354 


प्रभु ने राक्षसी के जहरीले स्तन पर होट रखकर तवतक चूसा जवतक 
वह दर्द से कराहती हई विखर कर जमीन पर॒ नहीं गिर गयी | तव 
गोप नारी यशोदा चितित होकर आपको उटाई ओर अपना स्तन पीने 
को दिया | देयो प्यार कितना वलशाली होता है| 2355 


महान पर्वत वैकटम के ऊचे शिखर चांद को ते हँ | गुस्से मं वाघ 
यहां लोमड़ी पर उसे पकडने कं लिये छलांग लगाता हे | गोप किशोर 
प्रभु का यह निवास स्थान हे । जंगली वेगे वृक्ष का सुगंध यहां सर्व 
व्याप्त रहता है 2356 


पर्वत शिखर पर खड़ा होकर, पानी मं गले भर दूबकर तथा पफेचाग्नि 
के वीच रहकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है | नूतन फूलों से 
वेग्का (काची यथोक्तकारी) प्रभु की सहृदय होकर पूजा करने मात्र से 
ही सभी कर्म लुप्त हो जार्येगे | 2857 


विदान वेदिक ऋषि वह्या की गोद मे मनमतंग प्रभु शिशुकेषखूपमं 
विराजमान थे कि तपस्या एवं पूजा हतु रावण आया । तव प्रभु ने 
अपने चरण की दस उगलिया से उसकं दसो सिरो को गिना। हे मन ! 
हमारे शाश्वत आश्रय | 2358 


हे मन ! परभु मं अपना विश्वास स्थिर करो | राजकुमारियों को मुक्त 
करने हेतु चक कं साथ हमारे कृष्ण प्रभु ने मुर का वध नहीं किया क्या 
2 अपने आपको प्रभु पर समर्पित कर यह चिता न कर कि हमारा 
क्या भाग्य है "हमारा आश्रय कौन है "हमारा पुनर्जनम कव होगा 
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ओआरत्त मनत्तराय्‌« एेन्दडक्कि आरायन्द्‌* 
परत्ताल्‌ पिरप्पद्टम्‌ परक्कल्ाम्‌+ कारत्त 
विरे आर नर्म तुक्छाय. वीङ्गाद मनिः 
निरे आर मावनेय निन्र्‌॥७९॥ 


निन्शदिराय,+ निरे मणि त्तर वाणन्‌ तोब्ट, 
आन्य ईर रेज्जृरुडन्‌ तुणिय+ वन्रित्लङ्गुम्‌ 
आर पडवान्‌ नमि, अरवणेयान णवडिक्क, 
नर पडवान्‌ तान्‌ मुयलुम्‌ नज्जु ॥८०॥ 


नज्जाल्‌+, निनैप्परियनलुम्‌, निलै पटन्‌ 
नज्जम ! पणाय, निनैक्क्‌ङ्गाल्‌+ नज्जत्त 
प्पराद निकृम्‌+ परमान टन्गीत्ना“ 
ओराद निपदणव्‌ ॥८१॥ 


उणरिल्‌ उणर्वरियन्‌+ उच्््छम्‌ पुगृन्द्, 
पुणरिल्लुम्‌ काण्वरियन्‌ उण्मे, इणर अणेय 
की ङ्गणेन्द वण्डरैयुम्‌+, तण त॒व्छाय्‌ क्कामानै" 
ट ्ुणेन्द काण्डम्‌ इनि ॥८२॥ 


इनियवन्‌ मायन्‌. टन उरैप्परल्नुम्‌+ 
इनियवन्‌ काण्परियनलुम्‌+, इनियवन्‌ 
कठ््व्टत्ताल्‌ मण्‌ काण्ड. विण्‌ कडन्द पेङ्कव्टत्नान्‌, 
उचव्छ््टत्तिन्‌ उच्छ उव्टन्‌॥८३॥ 


उव्टनाय+ नान्‌ मरैयिन्‌ उट्पीरुद्टै, उच्छ 
तव्टनाग+ त्रन्दणवरलनुम्‌, उव्टनाय 


वण्‌ तामरे नडङ्कण्‌, मायवने यावर 
कण्डार उगप्पर कवि॥८८॥ 
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आश्चर्य मय प्रभु की करूणकृपा की प्रतीक्षा कर | 2359 

गहरे सागर सा सलोने दयावान प्रभुं कृष्ण तुलसी एवं रल आभूषणो के 
अनेकां हार पहनते हं | इद्ियं को दवाकर स्थिर मन से अगर प्रभु 
का ध्यान एवं सेवा करं तो हम सात जन्मों के कर्मो से मुक्त हो 

जार्यगे | 2860 


हमारा जीवन चकधारी प्रभु की ओर स्वतः खीच जायेगा | जव 
वाणासुर रलाभूषित रथ पर सवार हो आप से युद्ध करने आया था 
आपने उसके हजारो हाथ को ट्कड टुकडं कर दिये थे | 2361 


इसके वावजूद कि प्रभु पर मन को स्थिर करना कठिन है आपकी मधुर 
गाथा को गाते रहो | प्रभु सद्यः प्रकट होकर मन मं वस जार्येगे | तव 
आप पर ध्यान कैसे स्थिर नहीं रहेगा ? 2362 


रहस्य गों से आपको समद्मना कठिन है | जवकि आप हमारे हृदय में 
है परतु आपकी उपस्थिति का आभास होना कटिन हं | अगर यह 
स्थिति है तो मधु टपकते मधुमक्खी लिपट तुलसी की माला पहने प्रभु 
को सच में कहां पाया जा सकता है ? 2368 


जवकि आपको आश्चर्यमय कहा जाता हे, आपका दर्शन दुर्लभ 
वताया जाता है, आपने छल से धरा एवं गगन को अपने पादां से माप 
डाला, आप निश्चित ही हमारे हदय मे वसते हं | 2364 


वेद कं गढ अर्थ देविक शक्ति की व्याघ्या करते हँ । जबकि आप 
हमारे हदय मे रहते हं परतु आश्चर्यमय राजीवनयन प्रभु का अनुभव 
करने वाले विरले हीं हं। वे कविता मे पारंगत हैँ | 2365 
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कवियिनार के पुनैन्द, कण्णार कच्छल्‌ पाय्‌* 
शवियिनार कच्वियराय्‌ च्चरन्दार+« पुवियिनार 
पाट उरैक्क+ प्पालियुम+ पिन्नेक्काय्‌ 
एटरयिरे अद्रान्‌ टच्छिल्‌॥८५॥ 


एल्‌ कौण्ड, मिन्नु क्कीडि एडत्तु, वेग 

तीद्टिल्‌ काण्ड, तान म॒द्धङ्गि तान्रम्‌, एटद्िल्‌ काण्ड 
नीर मगम अन्न, नड़ माल निरम्‌ पाल 

कार वानम्‌ काट्ट्म्‌ कलन्द्‌ ॥८६॥ 


कल्नन्द्‌ मणि इमेक्कम्‌ कण्णा, निन्‌ मनि 
मलरन्द+ मरगदम काट्ट्‌म्‌+ नलम्‌ तिग्म 


कान्दिन वाय्‌ वण्डरैयुम्‌+ तण्‌ तुव्टाय्‌ क्कामाने 
अन्दि वान्‌ काट्ट्म्‌ अद ॥८७॥ 


अद नन्रिद तीदन्र^ एयप्पडाद+ 
मद निन्य तण्‌ तुव्छाय मावन्‌+ पीद्‌ निन्य, 
पान्‌ अम्‌ कच्छल तीद्मिन्‌+ म॒ढ्विनैगव्ट 
मननम्‌ कच्छल्तुम्‌ मुडिन्द्‌ ॥८८॥ 


मडिन्द पाद्छदिल्‌. कर्‌ वाणर+ एनम्‌ 
पडडन्दच्छ णात्‌, पैन तिनैगनव्ट वित्त, तडिन्दद्छन्द 
वयङ्खद्टै पाय्‌+ विण्‌ तिरक्कम्‌ वङ्गडम. मल्‌ आर नाढ्ट 
तीडगृद्टल्‌+ वाय वैत्तान णिल्लम्ब॥८९॥ 


णिललम्वुम्‌ शरि कच्छलुम्‌ शन्रिगेप्प+ विण्‌ आ- 
रत्लम्विय ग़वडि पाय्‌+ अण्डम्‌ पुत्नम्विय तोब्ट. 
टण्‌ दिेयुम्‌ ग॒च्छ. इडम्‌ पादादन्गीत्ना 
वण्‌ तद्टाय्‌ माल्‌ अव्टन्द मण्‌॥००॥ 


मण्‌ उण्डम्‌+ पय्‌च्चि मुले उण्डम्‌ आद्रादाय्‌ 
वण्णय्‌ विद्छङ्ग वगृण्ड+ आयच्चि कण्णि 

कयिदट्िनाल्‌ कटु. तान्‌ कट्‌ ट॒ण्डिरन्दान्‌, 
वयिद्नाडाद्ा मगन्‌॥ ०१॥ 
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जवकि सवलोग कवि हो जाये, सभी ज्ञान अर्जित कर लं, पर प्रभु के 
पास हाथ मं फूल लिये, आंखों मं दशन का ललक लिये जाकर गाथा 
की रचना अर्पित करं तो प्रभु कं मौरव का प्रसार हागा| नप्पिनाय कं 
परम मं आपने सात वृषभो का अत किया | 2366 


नप्पिनाय कं लिये सात काले वृषभो से घोर युद्ध करने वाले परभु 
श्यामल वर्षा मेघ की तरह दो बादल के टकराने पर उत्पन तडित 
रेखा से प्रकाशित दिखते है | 2367 


हे प्रभु ! सध्याकालीन आकाश आपके वक्षस्थल कं लाल कौस्तुभ मणि 
से आभासित आपके वदन के स्वरूप का स्मरण कराता ह | वक्षस्थल 
पर मधुमक्खी लिपटे तुलसी की माला हरे पन्ने से आभायित वदन 
का दन देता है। 2368 


क्या अच्छा है एवं क्या वुरा है इसका दद छोडकर वक्षस्थल पर तुलसी 
माला धारण किये सुलभता से प्राप्त प्रभु कं दिव्य चरणों की पूजा 
करो | हमारे सभी कर्मो के नामोनिशान व्ृद्धावस्था कं पूर्व ही लुप्त 
हो जा्येगे | 2369 


वेकटम पर्वत ही हमारा पूर्वकाल से जीवन वीमा है जहां वृद्ध वनवासी 
जंगली सूकरो की सहायता से खेत जोतकर राई का पौधा लगाते 
तथा जहां की ऊची वासवाड़ी चावी कं खूप मे आकाश के बन्द ताला 
लगे वादल को खोलकर वर्षा लाते हे । यह मधुर वासु वादक प्रभु 
का आवास है । 2370 

तुलसी माला धारण किये प्रभ ने वजते पाजेव कं साथ एक पाद को 
आकाश मं उटाया जहां वह्या ने आकाश गगा के जल से चरण 

पारा | आपकी वाहं आटो दिशाओं मे फैल गयीं थी | आपने इस 
छोटी प्रथ्वी को कैसे मापा ? 2371 


पृथ्वी निगलने वाले एवं राक्षसी के विषैले स्तन पीने वाले प्रभु फिर 
भी भूखे थे | आप सव मक्खन खा गये । कोधित गोपनारी यशोदा ने 
गाठ वाली रस्सी लाकर आपको वाधा एवं आप शातिपूर्वक एक वच्चे 
की तरह वंध गये | 2872 
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मूनराम्‌ तिरूवन्दादि पेयाठवार 


मगन आरवरक्कल्ल्लाद, मा मनि मायन्‌, 
मगन आम्‌ अवन्‌ मगन तन्‌, कादत्‌ मगनै. 
णिरै गय्द वाणन्‌ तोव्ट. णट्रान्‌ कवल, 
निरै गय्दन्‌ ज्ज! निनै॥१२॥ 


निनैत्त॒लगिल्‌ आर तच्टिवार+ नीण्ड तिरख्माल्‌, 
अनेत्तुलगुम्‌ उब्ट आडक्कि आल्मल्‌+ कनेत्तुलव 
वच्च्छत्तार पिच्च्छैयाय्‌. मच्च त्तुयिन्रानैः 
उव्च्व्छत्त वै मज्ज! उयृत्तु॥०३॥ 


उय॒त्त॒णरवन्नम्‌, आटि काढ्ट विव्छक्कर्ट्ि 
वेत्तवने नाडि वलै प्पडत्तन्‌+, मत्तनव 

निन्यान इरन्दान्‌, किडन्दान्‌ टन्‌ नञ्जत्त्‌, 
पीन्रामे मायन्‌ पुगृन्द॥०८॥ 


पुगुन्दिलडगुम्‌+ अन्दि प्पीद्धृदत्त्‌., अरियाय 
इगव्टन्द, इरणियनदागम्‌, णुगिरन्दङगुम्‌ 

जिन्द प्पिव्छन्द+ तिरमाल्‌ तिरुवडिय, 
वन्दित्तन्‌ नज्जम ! वाद्छत्त्‌॥०५॥ 


वाढ्टत्तिय वायराय्‌, वानार मणि मगृडम्‌, 
ताब्टत्ति वणङ्ख त्तद्टृम्वाम+ कट्टत्त 

अडि त्तामरे+ मलरमल्‌ मङ्ग मणाव्न्‌ 
अडि त्तामरैयाम्‌ अलर॥०६॥ 


अत्र टडत्त उन्दियान्‌, आङ्गद्छिल्‌ आय, 
मललर एटड़त्त मा मनि मायन्‌, अल्नर एडत्त 
वण्णत्तान मा मलरान्‌« वार णडेयान्‌+ टन्रिव्कट्क्‌ 
घण्णत्तान आमा इमे ॥ ०\७॥ 


इमम्‌ ग॒ब्ट मलैयुम्‌, इर विणम्वम्‌ काट्म्‌, 
अमम्‌ णद्टन्दर विव्टद्भि त्तान्रम्‌+, नमन्‌ णव्छ 
नरगत्त॒, नम्मै नणगामलन्‌ काप्पान्‌, 
तुरगै वाय्‌ पिन्छन्दान्‌ तीट्ट्‌ ॥१८॥ 


जो उसकी संतान नहीं थी वह मेधावी एवं चमत्कारी थी | जव आपका 
पोत्र अनिरुद्ध वाना के कारागार मँ वंद था आपने असुर कं हजारों 
हाथ को काट डाला | हे मन ! आपमं ही पूर्णतया बस जाओ | 2878 


हे मन ! आकाश मे ऊचा उटने वाले प्रभ सातो लोकों को अपने भीतर 
रखकर शांतिपूर्वक समुद्र जल मं तरते वटपत्र पर सो गये । इस जगत 
मे कौन आपको समञ्च सकंगा ? हे मन ! सावधानी पूर्वक आपको 
अपने भीतर विराजमान कराओ | 9874 


हमने आपको अपने हदय मं लाकर चेतना का दीप जलाया तथा सिर 
ञ्मुकाया एवं आपको भीतर ही देखा | आश्चर्यमय प्रभु हमारे हदय मे 
विना कोई क्षति पहृचाये आये, थोड़ी देर खड़ा हृए, फिर वैरे 
तत्पश्चात्‌ आराम से सो गये | 2875 


जसे ही सूर्यास्त हुआ प्रभु नरसिंह के रूप मे पधारे । अपने नखो से 
हिरण्य की छाती विदार कर सर्वत्र मास खून आदि फैला दिये | तव 
आप कमल निवासिनी लक्ष्मी कं साथ मिल गये | हे मन ! मात्र 
आपकंही पादारविद की पूजा एवं प्रशंसा करो | 2876 


कमल निवासिनी लक्ष्मी के पति कं चरणारविदों की पूजा रलजडित 
किरीटधारी स्वर्गिक तव तक करते रहते है जव तक उनकं मुंह एवं 
ललाट थक नहीं जाते | 2877 


गौरवर्ण इन्द, कमलासीन वद्या, एवं जटाधागी शिव, कमल के वर्णं 
एवं पदमनाभ प्रभु की गौरव गाथा का अत नही पा सकते । 2878 


जिस प्रभु ने पर्वत वायु आकाश एवं सवां को अपने भीतर रख रक्षा 
की वे अवश्य ही हमलोगों को नरकगामी होने से वचायेगे । आपने 
केशिन घोड का निहत्थे हाथ से वध कर दिया | 2879 
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आट हाथों मं आट विजयी अस्त्रो सं लैस प्रभु, जिन्होने कभी हार 


¡तीट् पडे ट्टम्‌, तात्नाद वन्यान्‌, 


अद्र पुयगरन्तान्‌ अज्जान्र. कट्त्त का मुह नहीं देखा, अत्ताव्युकारम कं प्रभु, आप हमारे एकमात्र आश्रय 
कोव्छ मुदत्ने तुञ्ज, क्कृटिलरिन्द णक्करत्तान्‌" है | पुराकाल में ग्राह पर चक चलाकर आपने हाथी की रक्षाकी। 
ताढ्ट्‌ मदत नङ्खट्‌क्‌ च्चावु॥१०॥ 7280 


याव नव्य अक्का, तणा तन्ना चकधारी तुलसी की माला वाले प्रभु कमल निवासिनी लक्ष्मी को अपने 
तार वद्ध. वरै मान तान मयडगम, कार आरन्द | वक्षस्थल पर एसे धारण करते हँ जेसे श्याम घन पर दामिनी हो | मां 
वान अमर मिन्‌ इयैक्कृम्‌. वण तामर अङ्गण, | लक्ष्मी की सुन्दर कमल सी आंखे है एवं आप अमृत वहाते फूल पर 


तन अमरम पमल तिर ॥ ४०५॥ वेटी हे । आज एवं सदा के लिये आप ही हमलोगों की आश्रयिनी हे | 
| 2381 
पेयाठवार तिरूवडिगले शरणं । 
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श्रीमते रामानुजाय नमः 


नान्मुगन्‌ तिखूवन्दादि (2382 - 2477) 
शीरामपिठठे अखूकिच्वेय्द तनियन्‌ 


नारायणन्‌ पडेत्तान्‌ नान्मुगनै+ नान्मुगनु - 

क्केरार जिवन पिरन्दान्‌ न्नम्‌ णील्‌+- णीरार 
माच्छि्ण्पि वाद्छलाम्‌ नज्जम!, मीय्पर 

मद्छिणे प्रन अडिय वाद्छत्त 


न नारायण ने चतुर्मुख बह्मा की सृष्टि की तथा वद्या ने शिव को 

तान्‌ मृगमाय्‌. च्चक्रे ततान्‌ पडैत्तान्‌, यान्‌ मृगमाय्‌ | वनाया | इस गहरे सच को हम अन्दादि गीत कं माध्यम से वता रहे 

अन्दादि मलिटट्‌. अरिवि्तेन आद परदे, है | सावधानी पूर्वक इसे ग्रहण करो तथा छलक कर वर्वाद होने से 
मिन्दामल्‌ कौन्िन्‌ नीर तेरन्द्‌॥१। वचाओ | 2389 


तरङ्गाल्‌ देवन्‌, अस्वन टनररैप्पर, एेसा कहते ह प्रभु एक हं | ध्यानपूर्वक सोच लो | आपकी गाथा 
आरम्‌ अरियार्‌ अवन्‌ धर्मे, आरम्‌ किसी को विदित नहीं है | चारों अवस्था की साधना भी इसे नहीं पा 


पीरव्ट्‌ मुडवुम्‌ इत्तनेय एत्तवम्‌ शब्दारक्कृम्‌, | सकते | तपस्या का जो भी फल मिलता हे वह मात्र चकधारी प्रभु से 
अण्ट्ट मुडिवदाच्छियान्‌ पाल्‌॥२॥ ह प्राप्त होता हे। 9983 


पालिल्‌ किडन्ददवम्‌, पण्डरङ्गम्‌ मेयदवम्‌, प्रभु का सागर म शयन, श्रीरगम मं आकर रहना, वटपत्र पर सोना 8 
आलिल्‌ तुयिनरदुवुम्‌ आर्‌ अरिवार, जाल- | ये सव आपने देवों को वता दिया है कि आप जल का सार नारायण 


#॥ पारक वानवर्‌ तम्‌ मय्‌ प्पारव्छ* अप्पिल्‌ | ह | हमने जिस तरह से यह समञ्च हे दूसरा कौन समञ्च सकता हे ? 
अरु परदे. यान्‌ अरिन्द वार्‌॥३॥ 9 


आर्‌ डे क्करन्दान्‌. अण्डरकान्‌ तच्नाडम्‌, | वस्तु स्थिति है कि जटाधारी शिव एवं हिरण्यगर्भा बह्या प्रभु कं ही 
कृरुडेयन्‌ एटन्वद्वुम्‌, काव्छौत्त. वरीरवर | स्वरूप के एक हिस्सा ह | आप तो वशयतम हँ | आप हमारे नाथ हे | 

इल्ला, निन्रान ट्म्मान, ट प्मारुट्कुम्‌ शास्त्रा की सारी उक्तियां आप ही हँ । भँ आपकी गाथा गाता हू | 
आाल्ल्लानै, च्चीन्नन्‌ तीगुत्तु॥ ८॥ 9585 


न वरननव. नत्त लन नवल, वरदान कं मद मे चूर हिरण्य की छाती को अपने घुमावदार नखो से 
वगिरन्त वदै उगिर तोच माने, उगनिलन । फाडने वाले एवं शक्तिशाली भुजा वाले प्रभ ! आप सव चीज का नाश 

अओरनान्र्‌ नी उयरत्ति, उव्ववाद्गि नीये, करकं पुनः सवो को वना दते हँ । आपी चार युग ह| यह सवरं 
अर नान्गुम्‌ आनाय्‌ अरि॥>॥ जानता हू | 2386 
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अरियार णमणर, अयरत्तार पवुत्तर^ 
णिरियार णिवप्पद्भार गप्पिल्‌+ वरियाय 
मायवने मालवने,. मातवने एत्तातारः, 
ईनवर आतलनाल्‌ इन्रु॥६॥ 
इन्राग+ नाटेय आग+ इनि च्चिरिदम्‌ 
निन्याग+ निन अण्ट्ट टन्‌ पाल्द+ नन्याग 
नान उच्चै अग्रि. इलन्‌ कण्डाय्‌+ नारणन 
नी ट्च अन्रि इत्ै॥७॥ 


इत्ते तृणे मटन नञ्ज. ईणने वन्य, 
णिलै काण्ड अङ्गण्‌ मात्‌ णरा, कृलै काण्ड 
ईर ठन्दलेयान. इत्नङ्कयै ईडच्छित्तः 


नव 


कृर॒ अम्बन्‌ अल्त्नाल्‌ करे॥८॥ 


करे कौण्ड नान्मुगन्‌+ कृण्डिगे नीर षय्द“ 
मरे काण्ड मन्दिरत्ताल्‌ वाव्छत्ति. करे काण्ड 


कण्डत्तान्‌+ ननि मल्‌ एर क्कद्विनान्‌+ 
अण्डत्तान्‌ जवडियै आङ्गु॥९॥ 


आङ्गारवारम्‌ अद्‌ कट्ट्‌+ अव्छल्‌ उमिद्म्‌ 
पङ्कार अरवणेयान्‌, पीन्मनि+, याम्‌ काण 

वत््तम अल्लम+ मा मत्नरान्‌ वार णडेयान्‌, 
वत्त्नर अत्त्नर वाच्छत्त॒ ॥ १०॥ 


वाद्टत्तग वाय, काण्ग कण्‌ कदु शवि+ मगृुडम्‌ 
ताढ्टति वणङ्गुमिन्गब्ट« तण्‌ मल्राल्‌, गृब्छत्त 

त॒व्छाय्‌ मन्न नीढ्ट मुडि, टन्‌ तील्न्ले माल्‌ तन्ने, 
वव्टा वण्‌ के कृप्पि मदिन्त ॥११॥ 


मदित्ताय पाय नान्णिन्‌+ मदियार पाय वीव्छ, 
मदित्ताय मदिगोच्छ विडत्ताय्‌, मदित्ताय्‌ 

मड़ क्किडन्द, मा मुदल काव्ट विडप्पान्‌+ आकि 
विडकिरण्डम्‌ पराय्‌ इरण्डिन्‌ वीड्‌ ॥१२॥ 


इयर्पा 2382-2477 
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नान्मुगन्‌ तिखूवन्दादि तिरूमकिैयाकवार 


श्रमण लोग अनभिन्न हँ | बौद्ध लोग हंद में हँ । शैव लोग संकीर्ण वुद्धि 
करह। जो लोग आश्चर्यमय प्रभु माधव की वन्दना नहीं करते वे आज 
महत्वहीन हो गये ह | 2887 


नारायण प्रभु आपकी दया आज मिले कल मिले या वाद मे कभी मिले 
तना तो निश्चित है कि दया मिलनी हँ । हम आपकं विना नहीं रह 
सकते है ओर न आप हमारे विना रह सकते हे । 2388 


मन ! अरुूणाभ नयन पूज्य राम ने प्रशुराम से विष्णु धनुष ले लिया 
ओर स्वछठदी राजा दसानन का वध कर अग्निवाण से लंका को 
भस्मीभूत कर दिया । आपको छोडकर हमारा कोई स्थायी साथी नहीं 


है| 389 


जव प्रभु ने अपना पग आसमान मे बढ़ाया तो बह्मा ने अपने कमंडल 
कं जल से पग पखारा तथा प्रशस्ति के गीत गाये | वह जल जटाधारी 
शिव के सिर पर गिरा एवं पावन गगा नदी का उद्गम हुआ | 2390 


गर्जन भरे सागर कं वीच आग उगलते शेष की शय्या पर प्रभु विश्राम 
करते हँ | हाय ! क्या हमलोग आपकं दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिये 
उपयुक्त नहीं हँ ? क्या शिव ओर बह्मा आपकी प्रशस्ति गाने योग्य 
नहीं हं ? 2391 

हमारे पुराकालीन प्रभु ऊचे मकुट पर तुलसी की माला धारण करते 

हे । मनोयोग पूर्वक ध्यान करो तथा प्रार्थना कं लिये करवद्ध हो पुष्प 
अर्पित करो | प्रभु के चरणारविद पर अपना सिर इ्मुकायो | जीभ को 
प्रभु की प्रशसा करने दो आंखों को प्रभु का दर्शन करने दो तथा कानों 
को प्रभु की गाथा सुनने दो| 989 

प्रभु ! आपने निर्णय कर लिया है कि विश्वासहीन जन चार स्तर के 
पुनर्जनम को प्राप्त होगे । लेकिन उनलोगों को अभिशाप से मुक्तं करने 
कं लिये आप भी प्रतीक्षा करते रहते हँ । क्या क्षीण होते चंद्र को शाप 
से आपने मुक्तं नहीं किया ? क्या आपने चक चलाकर गज एवं गाह 
को शाप से मुक्तं नहीं किया ? 2393 
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वराकस्य. ब्य अयद. सद वर्सानि ओह ! लोग अपने अस्तित्व की जानकारी के अभाव मे तपस्या रत 
कृडाक्कि, निन्रृण्ड कौन्टव्टल्वीर, वीडाक्क्म्‌ | रहते हँ | विदित हो कि नारायण ही मार्ग एवं लक्षय हँ | आप हीं वेद 


मय्‌ प्मीरुढ् तान्‌“ वद मुद रृपीरच् तान्‌ विण्णवरक्क्‌ | के प्रतिपादित प्रभु हैँ तथा स्वर्गिकों के भी नाथ हैँ | 2394 
नर पीरव्ट तान्‌, नारायणन्‌ ॥१३॥ 


नारायणन्‌, न्नै आच्टि. नरगत्त तिरूमल हमारे नाथ एवं रक्षक ह | नारायण के नाम॒ नहीं लेने वाले 
च्णरामल्‌, काक्कृम्‌ तिरमाल्‌, तन्‌ परान | दुष्टां से दिग्भरमित होकर बहुत सारे लोग भ्रम वश गलत रास्ता के 
पण प्राद« पिण च्चमयर पण क्केट्ट्‌, शिकार हो जाते है। 2395 
आगे प्पद्राच््वार पत्र॥१८॥ 


त च्व ~न, नदि कद्न्दान बाद, अगर सत्य कं वारे मं जानना चाहते ह तो माकंण्डय मुनि का निश्चित 
मलर एर विट्टिरैल्जि, वाच्छत्त वलर आगिल्‌. | किया हुआ मार्ग पकड़ये जिन्होने देवो से प्रशसित प्रभु कं धरा मापने 


मारक्कण्डन्‌ कण्ड वगेय+ "भभ वरम्‌ कण्डीर्‌+ वाले पग का फूलों से प्रूजा की तथा उसकी प्रशस्ति गायी | 2396 
नीरक्कण्डन्‌ कण्ड निले ॥१५॥ 


निनैमन्नम लन सन्नम. अन्ना. देवर देवताओं कं नाथ प्रभु ने पुरा काल मं महान राजाओं कं विरुद्ध युद्ध 
तलैमन्नर, तामे मादटाग, पर मन्नर कर्‌ उनका नाश किया | आपने रथ के चक्कं से मूर्यको छिपा 


पार माव्ट, वम्‌ कदिगन्‌ माय प्पाच्छिल्‌ मरैयः दिया | आप ही हमारे मन कं आश्रय | 2897 
तर आक्ियाल्‌ मरैत्ताराल्‌॥१६॥ 


आल निद्छकीव्छ, त्न कथि, नाल्वरक्क्‌ एर्‌ काल मे तवहप्रूत गिव ने पीपल दल के नीच चर्‌ जनों को मार्ग 
मले युगत्तुरत्तान्‌* मय्‌ त्तवत्तान्‌, जालम्‌ वताया 8 दक्ष, अगस्त्य, पुलस्त्य, एवं माकंण्डेय | यह मार्ग पृथ्वी 


अद्टन्दानै. आच्छि क्किडन्दानै, आल्मल 
वर न्वार्नम,+ त्ान्‌ वप्रङ्गृनान || 219 || 
माराय तानवनै, वद्ध उगिराल, मार्विरण्ड असुर हिरण्य की मजबूत छाती को अपने तीक्षण नखों से चीरने वाले 
कृराग, क्कीरिय कोच्टग्यि, वेराग भयकर नरसिंह रूपधारी प्रभ ही हमारे प्रभु हं | आपकी पूजा की 
एक्तियिरप्पारै, वल्नलुमे+ मदरवरे सरलता के कारण से ही आपके भक्त दूसरे देवों की प्रशस्ति से विरत 
णारत्ति इरुप्पार तवम्‌ ॥ १८ ॥ हे। 2399 
तवम्‌ शब्द्‌, नान्मगनाल्‌ धट वरत्तै, तपस्या से बह्या का वरदान अर्जित करने वालो के फल का आप नाश 
अवम अस्य. आचियाय अन्ये, उवन्दम्मै | करते हँ । आप भक्तं के रक्षक एवं रक्षा के माध्यम ह । सभी जीवत्मा 
काप्पाय्‌ नी, काप्पदने आवाय्‌ नी, वैगृन्दम्‌ को वैकट देने वाले हे। 2५00 
ईप्पायुम्‌, टव्व॒यिर क्कम्‌ नी ॥१०॥ ॥ 


मापने वाले एवं वटपत्र शायी प्रभ की पूजा का मार्ग हे | 2398 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


नीय उत्नगत्नाम्‌+ निन अरट्ट निपनवम्‌, 
नीय+ तवत्तव दवनुम्‌+ नीय 

टरि णुडर्म्‌ माल्‌ वरैय॒म्‌, टण्‌ तिगेय॒म्‌+ अण्ड 
तिरु णुडर्म्‌ आय इवे ॥ २०॥ 


इवैया ! पित्न वाय्‌+ तिरन्दरि कान्य 
इवेया ! + चरिवद्रु क्कण्णव्ट+, इवेया 

टरि पङ्क क्काट्ट्म. इमेयार परमान्‌. 
अरि पीङ्कि क्काट्ट्म्‌ अव्छगु॥२१॥ 


अव्छगियान तान+ अरि उर्वन्‌ तान, 
पच्छगियान्‌+, ताद पणिमिन्‌+ कंव्छवियाय्‌ 


ततान एव्ठ उत्गुक्कम्‌+, तन्मेक्कम्‌ तन्मेयन 
मीनाय्‌ उयिर अच्छिक्कम्‌ वित्त ॥२२॥ 


वित्त॒म्‌ इडलत्वण्डम्‌ काल्न्ना, विडे अडरत्त, 
पत्ति उव्छवन्‌+ पचव्छम्‌ पुनत्त॒, मीय॒न्तद्टृन्द 
कार मणम अन्न कर माल तिरमनि+ 
नीर वानम्‌ काट्ट्म्‌ निगद्छन्द्‌ ॥ २३॥ 


निगच्छन्दाय्‌ पाल्‌ पीन्‌ पणुप्पु, क्कार वण्णम्‌ नान्गुम्‌, 
इगव्ट॒न्दाय. इरवरैयुम्‌ वीय. प्पगच्छन्दाय 

णिन प्यार च्चुवदने, च्वनापतियाय्‌" 
मन प्पार मुडिक्कृम्‌ वगै॥२८॥ 


वगैेयाल्‌ मदियाद्‌+ मण्‌ काण्डाय्‌, मट्म्‌ 
वगेयाल्‌, वर्वदीन्रण्ड, वगैेयाल्‌ 

वयिरम्‌ कृद्छेत्तृण्णुम्‌+ मावलि तान्‌ टन्नुम्‌+ 
वयिर वक्छक्काछ्ठित्ताय्‌ मद्रू ॥ २५ ॥ 


मद ्तीद्रवार+ आर्वरैयुम्‌ यान्‌ इन्मे, 
कटर च्चडेयान्‌+ करि क्कण्डाय्‌+ चटरैक्कम्‌ 


कण्डगीट्ट कण्डाय्‌^ कडल्वण्णा. यान्‌ उन्ने 
कण्ड काव्टगिकृमार्‌॥ २६॥ 


नान्मुगन्‌ तिखूवन्दादि तिरूमकिैयाकवार 


प्रभु सारा बह्याड आप ही ह| समस्त चेतन प्राणी आपहीहे। 
तपपूत शिव एवं उनकं देव बरह्मा भी आप ही ह | अग्नि, आठ 
दिशाय, एवं युगल ज्योति पुंज भी आप ही हँ । 2401 


देवां कं प्रभु ने भयानक नरसिंह रूप धारण किया | क्या आश्चर्यजनक 
स्वरूप ! आपका खुला मुंह आग उगल रहा था | लाल आखं अगारे 
की तरह जल रही थी | कितना सुंदर स्वरूप था ! 2402 


आप सुन्दर स्वरूप हँ | आप नरसिंह खूप मं हँ ओर आप शिशु खूपमं 
हे । आप सातां लोकों के सार एवं अर्न्तरस हे । मतस्य के रूपमे 
आपने सव जीवात्ाओं की रक्षा की।| 2403 


सात वृषभो का नाश करने वाले प्रभुं भक्ति की खेती कराते ह| क्या 
वार वार जते गये खेत मँ नया बीज डालने की आवश्यकता नहीं 
हाती ? पौधा वटकर प्रभु कं रग वाले श्यामल मेघ की वर्षा की 
आवश्यकता महसुस करता है | 404 

प्रभु ! भिनन भिन युग मं आपने अलग अलग श्वेत लाल पीला एवं 
काला रंग धारण किया | हदय से लेकिन आपने राजस कं लाल एवं 
तामस कं काले रग का बहिष्कार किया | घृणा के युद्ध मं आप 
संचालक होकर श्वेत सात्विकता कं प्रतीक अर्जुन को युद्ध कं लिये 
त्पररित कर कोध उत्पन किया एवं युद्ध कराया | 2405 

विना विचारे आपने जमीन की भिक्षा मांगी | क्या इससे असराहनीय 
ओर अन्य कार्य हो सकता है ? फिर भी मावली के महान अभिमान 
का आपने नाश किया जो सारतत्व का रस पीकर जीवित रहे | क्या 
आश्चर्य हे ! | 2406 

सागर सा सलोने प्रभु ! हम आपकं अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं 
करते जिसकं साक्षी जटाधारी शिव हँ । आशीर्वाद दे कि हम सदा के 
लिये आपकं प्रति समर्पित रहे | 2407 
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माल्‌ तान्‌, पगन्द मड ज्जम्‌, मदटृदवम्‌ | मूर्खा ! हमारा हृदय प्रभु पर टिक गया हे | क्या इसकं लिये हमं कोई 
पराग. ककव्व्वनो पेदैगाढ्ध. नीराडि | पारितोषिक चाहिए ? हमने प्रभु के पादारविद को माला से सुसज्जित 
तान्‌ काण माद्राद^ तार्‌ अगल च्चवडियि. | देखा है जो भस्म लगाये शिव नहीं कर सकते | यही हमारा 
यान्‌ काण वल्लरकिद्‌ ॥ २७॥ पारितोपिक है| 2408 


दधित इव्टिय, क्कटृटिय जद. यह वही संतु है जो प्रभु ने लंका कं नाश कं लिये वनाया | यहां प्रभु 
ऋ शक नी ने वाली का वध किया था| यहां आपने अपने धनुष से महान 
तान्‌ आडङ्ग षरे नडङ्ग, त्तण्‌ तार इरावणनै, शक्तिशाली राजा रावण का सर्वनाश किया था| 2409 
ऊन्‌ आडङ्क टय्दान्‌ उगप्पु ॥२८॥ 


उगप्पुरवन्‌ तान, आव्ि उर्वन्‌ ताने अपने धनुषाकार भह तथा अग्नि वाणो से आपने वहत ही लवे 
मगप्मुरुवन्‌ तान मदिक्किल्‌+ मिग प्मुर्वम्‌ | कुंभकर्णं का वध किया | आपकी भीहि, आकर्षक मुखड़ा, तथा 


आन्रुक्कान्र, आओआणनैयान्‌ वीव्ट+ आर कणेयाल्‌ ज्योर्तिमय वदन ध्यान करने योग्य € | 2410 
अन्रिक्काण्डय्दान अवन्‌॥२९॥ 


अवन्‌ एत्न आच्छि. अद्नरङ्धिल्‌. आप हमारे नाथ ॥ एवं जीवन की वेड़ी से सुरक्षा प्रदान करते हें | 
अवन्‌ च्चै टय्दामल्‌ काप्पान्‌, अवन्‌ ठ्न | आप हमारे हदय मे खड़ा रहते है तथा वैठते हँ | तव कैसे आप अन्य 


दव्ट्छततु, निन्रान्‌ इरन्दान्‌ किडक्कमः जगह गहरे सागर मेँ रहना पसंद करेगे ? 2411 
वव्््टत्तरवणेयिन्‌ मल्‌ ॥ ३०॥ 


मल नान्मगन अरनै शिव को बह्या का शाप नारायण ने समाप्त किया | धरा कं कूर लोगों 
मल्‌ नान्मगन्‌+ अरने इद्र विड शापम्‌, देवो ध धा नही 2 

तान्‌ नारणन्‌ आदिित्तान्‌, तारेय, वानोर | देवां कं नाथ की गाथा तुमलोग नहीं गाते हो | तुम्हारे पुनर्जन् का 
परमान, एत्तात पेय्गाब्ृ, पिरक्क्म्‌ अनत सिलसिला है | 9419 

कर मायम्‌ पणिल्‌ कंदे ॥ ३१॥ 


कदे प्यीरढ्ट तान्‌, कण्णन्‌ तिरवयिदटिन उच्छ, | सारा बह्याड कृष्ण के उदर मं रहता है | जो इस गौरवशाली गाथा मे 
उदेप्पव्टवु पोद्पोक्किन्टि, वदै प्पौरच्छ तान्‌ | आनंद नहीं लेते वे मृतप्राय ह । एक क्षण भी वर्वाद न करो ओर प्रभु 


वाय॒न्द कृणत्तु, प्पडाददडमिनोा के मौरवशाली स्तुति कं योग्य पादारविंद को प्राप्त करो | 2413 
आयन्द कणत्तान्‌ अडि॥३२॥ 


अङि च्वगडम्‌ गाड. अरवाट्टि, याने आपने राक्षसी कं विषैले स्तन का पान किया, परो से गाड़ी को नष्ट 
वि किया, नाग पर नृत्य किया, मदमत्त हाथी का वध किया, मुक्तामय 
को प्तम्‌ आनान्‌ करिष्य ॥३३॥ ` होटवाली नप्पिनाय कं आलिंगन कं लिये सात वृषभां का नाश किया 
ओर राजा वने | इसे ध्यान पूर्वक समञ् लो | %414 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) नान्मुगन्‌ तिरूवन्दादि तिरूमकिसेयाठवार 


कृरिप्पनक्कृ+ क्काटटियुर मयानै पत्त, ह्म तिरूकाट्टियूर के पमु की प्रशस्ति गाते है परतु क्या वेकटम पमु के 

 कुरिरप्यनक्क्‌ नन्मै पयक्क, यरृप्पनो परति हमारा प्रेम घटा हुआ है ? भौतिक व्याधि से मुक्त करके हमारी 

वङ्गडत्तु मेयानै* मय्‌ विने नोय्‌ रटय्दामल्‌, इच्छाओं को पूरा करने का आप ख्याल रखते हँ | आपके चरणारविद 
तान्‌ कडततुम्‌ तन्मेयान्‌ ताव्ठ्‌॥३८॥ ही हमारा आश्रय है | 2415 


{ताव्ठाल्‌ उलगम्‌+ अव्टन्द अगोवगाल्‌, सागर तटीय मयिले एवं तिरूवल्लिकंण्णी के प्रभ पाच फन वाले नाग 
वाव्टा किडन्दजच्छुम्‌, वाय्‌ तिरवान्‌* नीव्मदम्‌ | शय्या पर सागर मेँ विना बोले एवं विना चलते हए निवास करते 
वन्दलैक्कम्‌ मा मयिलै, मा अल््लि क्कणियान्‌, | ह | धारा मापने से आप थक क्यं गये 2 2416 
पन्दत्न वाच्‌ नागत्तण॥ उ ॥ 


नागत्तणे क्कडन्दै. वग्का तिर्वव्व्ट. प्रभु कुडन्दे (कुभकोनम), वेग्का (काची) एवं तिरूवल्लूर मे शेषशायी 
८.७ १.०.४४; ४३ "१ नाग | हे। प्रभु अरंगम श्रीरगम), तिरुप्ेर एवं अनविल मेँ शेषशायी ह । 
का ग | परभु क्षीरसागर मे शेषशायी है| परंतु कालातीत आदिरहित प्रभु 
अणेप्पार कर्तन आवान्‌॥ ३६॥ 1 रँ ह 
सरलता से भक्तो कं हृदय मे प्रवेश करते हँ | 2417 


वान उत्व ती वलि, मा कडल्‌ मा पौरप्पु, आकाश, अग्नि, सागर, पर्वत, सूर्य, चंद्र, वादल, आर दिशा्ये, सारा 


तान्‌ उलवु वम्‌ कदिरम्‌* तण्‌ मदियुम्‌, मल्‌ निलवु | बह्यांड एवं इसकं चारों तरफ का सवक प्रभु का स्वरूप हे | 2418 
कौण्डलन्‌ पयरम्‌, दिणे चट्ट्म्‌ णव्टच्चियुम. 
अण्डम्‌ तिर्माल्‌ अभेप्पु ॥३५॥ 


सा नतर, अर आनयन जिन लोगो कं पास प्रभु को पुकारने का हृदय नहीं है उनलोगों कं लिये 
पुगेत्तान्‌, पौर कडल्‌ नीर वण्णन्‌, उगैक्कमल्‌ | आपने दर्शनशास्र कं छः शाखायं वना दी है । परतु अगर वे आपकं 


एत्तेवर्‌ र्‌ वालाम्‌" एव्वार्‌ शय्ौयुम्‌, कोपभाजन हृए तो उनकं देवता या प्रार्थना कोटं काम नहीं आता 
अप्पादाच्ियुम्‌ अक्छेप्पु॥उ३८॥ 919 


अक्धैप्पन्‌, ति्वङ्कडत्तान क्काण. भे वेकटम प्रभु को पुकारते रहता हू एवं 
इकैप्पन्‌. तिरक्कृडल्न्‌ कड, मदै प्यर चित्रित करते रहता हू जिससे कि हम आपसे मिल सकं | आप पर्वत 
अरवि* मणि वरन्द् वन्दिकिय* याने शिखर पर रहते ह जहां जलस्रोत रल विखेरते हैँ जिसे देखकर हाथी 
४ भयभीत हो सांप का शिकार छोड़ देते है | %420 


वरपन्र+ वङ्गडम्‌ पाडिनन्‌+ वीडाक्कि पमु लक्ष्मी के पति ह एव वेदो कं सार हं । आपके चरणाविद के जाल 
निकिन्टन, निन्त निनैक्किन्न्‌. ककिन्र मे हम फस चुकं हे । पर्वत देखकर हम वंकटम की स्तुति गाते है | 
नृत्वतलैयिल्‌ पट्टिरन्द^ नूलाट्टि कव््वनार, | आप एकमात्र हमारे आश्रय हँ हम आप पर ध्यान केन्ित करते है | 


कत्त वल्ैयिल त्न पटटिखन्दन काण॥ ४० 
त्‌ [ पट्‌ [ काण्‌॥ ८०॥ 9421 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


काणतन्‌ उरुगिन्यन्‌, कल्न्‌ अर्वि मुत्तुदिर, 
आओआण विव्छविल आल्ति अदिर, पणि 
वर वङ्कडवा!, टन्‌ उच्छम्‌ पुगुन्दाय्‌, 
तिख्वङ्गडम्‌ अदने च्चन्र्‌॥ ८१॥ 
न्ट वणङ्गुमिना+ ण्‌ उयर वङ्गडत्तै. 
निन्रु विने कडक्कम्‌ नीरमेयाल्‌+ न्रम्‌ 
कडि क्कमल नान्मगनम्‌, कण्‌ म॒न्रत्तानुम्‌, 
अड क्कमलत्म्‌ इदट्रुत्तम्‌ अङगु ॥ ८२॥ 


मङगुल्‌ ताय शच्नि, वड वङ्कउत्तानै 

कड्गुल्न्‌ पुगृन्दागब्ट, काप्पणिवान्‌, तिङ्ग्टु 
जडे एर वैत्तान॒म्‌« तामरे मलनानुम्‌, 

कुडे एर तताम्‌ कृवित्तु क्काण्ड॥ ८३॥ 


काण्ड कडङ्ाल्‌. मल्‌ वैत्त कृद्छवियाय्‌ 
तण्ड अरक्कन्‌ तलै, ताव्ठाल्‌ पण्डण्णि, 

पाम क्मरन्‌ निकम्‌+ पीठ्छिल्‌ वङ्खड मलनैक्क 
पाम्‌ कमरच्च््छ्छीर पुरिन्द्‌॥८८॥ 


पुरिन्द मत्र इट्ट्‌, प्पुण्डरीक प्पादम्‌+ 
परिन्द्‌ पड़गाड़ निप+ तरिन्दङ्गुम्‌ 

तान आङ्गि निकिन्रान्‌+ तण्‌ अर्वि वङ्गडम, 
वानारक्कम्‌ मण्णारक्क्म्‌ वेप्पु॥ ८५॥ 


वैप्पन मणि विव्छक्का+ मा मदियै, मालुक्कन्र्‌ 
टप्पद्छदम्‌+ के नीट्ट्म्‌ यानेये, टप्पाड़म्‌ 

वड़ वद्टैक्क+ क्कृरवर विल्‌ टडक्कम्‌ वङ्गडम 
नाड वद्ेत्ताइमल्‌ नन्र्‌॥ ८६॥ 


नन्मणि वण्णन्‌ ऊर+^ आच्टिय॒म्‌ काव्टरियुम्‌, 

पान्‌ मणिय॒म्‌+, म॒त्तमुम्‌ पृ मरमुम्‌, पन्मणि नी- 
राड पारद रुद्धम्‌, कानमुम्‌ वानरमुम्‌, 

वडमुडे वङ्कडम्‌ ॥ ८\५॥ 


वङ्गडम+ विण्णार तीद्छवद्वम्‌, मयम्मेयाल्‌ 
वङ्कडम, मय्‌ विने नाय तीरप्पदवम्‌+ वङ्गडम 


तानवरे वीव्ट+, ततन्‌ आद्टि प्पे तीट्टुः 
वानवरे क्काप्पान मलै॥ ५८ ॥ 
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नान्मुगन्‌ तिखूवन्दादि तिरूमकिैयाकवार 


वकटम के पूज्य प्रभु आप हमारे हदय मं प्रवेश कर चुकं हं । पहाड़ी 
रने आपके पर्वत पर मोती धोते है । ओनम पर्व का आनन्द लूटने 
हम आपकं यहां आने को लालायित हँ । 242 


प्रभु भक्तां के साथ रहकर उनकी कामना का अत करते हं | चार मुंह 
के 

से पूजा करते ह | ऊची शिखरे (वैकटम) पूजा कं लिये आमत्रित 
करती रहती हे । 2423 

वादलो कं वीच रहने वाले ऊत्तरी वेकटम पर्वत के प्रभ 


एवं कमलासीन वहा े पूनित है जो रात भं छत्र आदि लाकर प्रमु की 


सेवा करते हे । 2424 


जव राक्षस रावण तपस्या कं वाद बह्या कं पास वरदान के लिये गया 
“ (तवाज प्रभु 

| प्रभु वकटम के 
वागो मं रहते हँ | जव तुम युवा हो प्ेमपूर्वक वहां जाओ | 2425 


पर्वत पर सवजगह शीतल इ्रनों कं वीच प्रभु अपने भक्तां के पास 
आते ह जो वन मे वैटठकर आपकं चरणाविद का ध्यान करता हं | 
वेकटम कं प्रभु देव तथा मनुष्य कं लिये स्थायी धनराशि ह| 2426 


सचेत हाथी जव शिकारियो से धिर जाते हं तो वे अपना सुट उटाकर 
प्रभु को चांद लाकर दने का प्रयास करते ह परंतु वनवासी अपने तीर 
धनुष से शिकारियों को भगा दते हं | अच्छा हाता हम वहां (वेकटम) 
जमा होकर गोल मं नाचते। 2497 

मणिवर्णं वाले वकटम कं प्रभु वन एवं पर्वत पर शिकारियो, बन्दर, 
वनमानुषो, सिंह एवं पहाड़ी रनों कं साथ रहते ह जहां रने सोना 
एवं कीमती पत्थर विखेरते हँ | 2428 


वकटम पर्वत स्वर्मिकं हारा पूजित हे । वकटम सभी शारीरिक कर्मो 
की यातना के लिये ओषधि है । वेकटम चकधारी प्रभु का निवास है 
जो असुरो का नाश कर देवों की रक्षा करते ह । 2429 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


मले आमेमल्‌ वेत्त. वाणुकियै च्चुद्ि. 

तत्ने आमे तान्‌ आरु के पर्ट्ि. अलेयामल्‌ 
पीर क्कडेन्द. परमान्‌ तिर नामम्‌+ 

कृरुवद यावरक्कम्‌ कृद ॥ ८० ॥ 


कृट्मुम्‌ णारा« काड़ विनैयुम्‌ णारा, ती 
माट्मुम्‌, जारावगै अरिन्दन्‌+ आद्र 

गरे किडक्कृम्‌, कण्णन्‌ कडलन्‌ किडक्कम्‌, मायन्‌ 
उरे किकिडक्कृम्‌, उच््व्टत्तनक्क्‌ ॥ ५०॥ 


टनक्कावार« आर आस्वर, टम्‌ परमान्‌ 
तनक्कावान्‌, तान मट्रल््नाल्‌+ पुनक्काया 

वण्णन+ उच्चै प्पिरर अरियार+ टन्‌ मदिक्कृ+ 
विण्‌ टल्त्नाम्‌ उण्डा विलनै॥५१॥ 


विलैक्काट्पड़वर, विशादि एट्रण्वर+ 

तल्नैक्काट्‌ पलि तिरिवर तक्कार+ मुलैक्कालन्‌ 
विडम्‌ उण्ड वन्दनैेय+ वराग एत्तादारः, 

कडम्‌ उण्डार कल्त्नादवर॥५२॥ 


कल्त्नादवर+ इत्ङ्घे कट्ुच्छित्त. कागुत्तन्‌ 


अल्त्नाल्‌+ आर दस्वम्‌ यान इलन्‌+ पील््लाद 


दवरै, दवर अल्त्नारे, तिरविल््नात्‌ 
दवरै^ त्रल्त्मिन्‌ दवु ॥५३॥ 


दवराय्‌ निकम्‌ अत्तवम्‌+ अत्तवरिल्‌ 
मृवराय्‌ निकम्‌, मुद्‌ पुणरप्पृम्‌+ यावराय्‌ 
निकिन्रदल्ल्लाम्‌, नड़माल्‌ टन्गरादारः+ 
करककिन्रदल्लाम्‌ कंडे॥५८॥ 


कड़े निन्रमरर^ कट्छल्‌ तीद्छृद्‌^ नाद्टम्‌ 
इडे निन्य इन्वत्तर आवर+ पुडेनिन्र 

नीर ओआद मनि नडमाल.,. निन्‌ अडियै 
यार आद वल्त्नार अवर॥५५॥ 
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आप कच्छप कं रूप मं आये एवं एक पर्वत को अपने पीठ पर विना 
गिरे हए रख लिया तथा उसपर एक सांप को लपेट दिया एवं सागर 
का अमृत कं लिये मंथन किया | आपके नाम का उच्चारण ही सार्थक 
शब्द ह | 480 

चमत्कारी कृष्ण प्रभु जो सागर म तथा नदी किनारे रहते ह वही हमारे 
कवि हृदय मे रहते हँ । मृत्यु कभी भी हमारे पास नहीं आ 

सकती | हमारे कर्मो का कभी संचय नहीं होगा । कर्मो के भयानक 
प्रभाव हमे कभी आहत नहीं कर सकते | हमे मार्ग पता हो गया है । 
2431 

प्रभु को छोडकर जिनका कोई समतुल्य या वरीय नहीं है कौन हमारे 
साथ निभाने वाले ह ? कयाफ़ूल कं रंग के प्रभु को जितना भँ जानता 
हू उतना कोई नहीं जानता है । हमारी बुद्धि का मूल्य संपूर्णं आकाश 
हो सकता है क्या ? 248 

प्रभु जहरीला स्तन पीने वाले राजकुमार हं । जौ आपकी पूजा नहीं 
करते वे मजदूर की तरह रंगे ओर वहत सारी बीमारियों कं शिकार 
हो जा्येगे | छार देवता कं लिये हो सकता है कि उन्हं बलि कं खूप में 
अर्पित कर दिया जाय | वे लोग अनुपयोगी अनभिज्ञ एवं सदा कं लिये 
पापी रह जायेगे | 2438 

स्वच्छद राक्षसो की नगरी लंका को नष्ट करने वाले काकुत्थ राम को 
छोडकर हम किसी अन्य दव को नहीं जानते । एसे दवो की पूजा मत 
करोजोनिम्नस्तरकंदेवर्हैयानजो देव नही याजी मंगलमय देव 
नहीं हं | 2434 


ईश्वरीय गुण वाले देवगन, पुराकाल से आ रहे त्रिमूर्ति तथा सभी 
चैतन्य, सव नेडुमल प्रभ ही ह । जो यह नहीं समञ्मते उनकी जिन्दगी 
निरर्थक कूड कचरे कं तरह वीत गयी | 2435 


स्वर्गिक गन हाथ जोड प्रभु की पूजा कर स्वर्ग का फल प्राप्त करते 
हे । सागर सा सलोने शाश्वत प्रभु ! कौन उनलोगों मे से आपकं 
चरणारविद की प्रशस्ति पूरी तरह गा सकता हे ? कोई नहीं | 486 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


अवर इवर चन्रिल्न्ले, अनङ्खवव्ट तादेक्कृ+ 
वरम्‌ टदिर इल्न्ले कण्डीर« उवरि 

कडलत्न्‌ नज्जम्‌ उण्डान्‌, कडन्‌ टन्र, वाणर - 
कृडन्‌ निन्र तोटान्‌ आरङगु॥५६॥ 


आरङ्गिरन्द नल्विनेयुम्‌+ तीविनेयुम्‌ आवान्‌+ 
परम्‌ कृरन्दम्‌ णाय॒त्तवन परणिल्‌+ मरङ्गिरन्द 
वानवर ताम्‌ तानवर ताम्‌, तारगै तान्‌, टन्‌ नल्जम्‌ 
आनवर ताम्‌, अल्लाददन्‌॥५\७॥ 


टन्‌ नन्ज मयान्‌, इर्ट्ट नीक्कि एठम्विरान्‌+ 
मन्‌ अन्न मन्‌ आर नाद्ध. मण अद्टन्दान्‌. चन्‌ नल्जम्‌ 
मयानै. इल्ला विडे टान्‌. वव्विनै तीर 
त्तायानुक्काक्किनन्‌ अन्व ॥५८॥ 


अन्वावाय्‌. आर अमुदम्‌ आवाय्‌. अडियनु- 
क्किन्वावाय्‌+, ल्न्लाम॒म्‌ नी आवाय्‌, पन्‌ पावै 

क्ट्वा. किव्टर आचि टन्‌ कणवन+ कडिन्रि 
आच्च्वायक्क्‌+ अडियन्‌ नान्‌ आनट ॥५०॥ 


आव्ठ पारत्तुक्छिदर्वाय्‌+ कण्डगीढ्ट एन्र. निन 
ताव्ट पारत्तक्छिदस्वन्‌+ तन्मेयै, केट्पार- 

क्करम्‌ पार्व्टाय्‌ निन्य अरङ्खन+, उन्ने 
विरम्बवद+ विच्च््छन्‌ मनम्‌॥ ६०॥ 


मन क्केदम्‌ शारा, मद्शृदन्‌ तन्ने. 
तनक्के तान, तर्जमा क्काच््छिल, ठनक्के तान, 
इन्गन्रि निन्रुलगै णव. आणे आट्टिनान्‌, 
णन्यान्रि निन्य तिर॥६१॥ 


तिर निन्य पक्कम्‌, तिरविदन्यरार, 
कर निन्य कल्न्नारक्कृरेप्पर+ तिरविरन्द 
माविन्‌, शिरीदरन्‌ तन्‌ वण्डत्वु तण्‌ तुव्छाय्‌, 


< 
न्ये 
तन्न 


तार तञ्च च्चूडि त्तरित्तु॥६२॥ 


इयर्पा 2382-2477 


3000 _ नान्मुगन्‌ तिषखूवन्दादि तिरूमकिैयाकवार भक्तिसार 


नान्मुगन्‌ तिखूवन्दादि तिरूमकिैयाकवार 


मदन के जनक कृष्ण के लिये कोई भी सार्थक नहीं है तथा कोई 
आपका विरोध नहीं कर सकता | विषकठ या नीलकठ शिव जिन्होने 
वाणासुर कं लिये लड़ना अपना कर्तव्य समञ्ा था प्रभु सेमुहकीखा 
गये | 2487 

यह वोलो कि कुखन्दु पड को तोडने वाले प्रभ ही एक मात्र अच्छं एवं 
दुरे कर्म सवकुष्ठ ह । यहां तक कि देवगन, असुर समुदाय, प्रथ्वी 
आदि यह सव अगर प्रभु का हमारे हदय मे प्रकट होना नहीं है तो 
ओर क्या हे ? 2488 


पुरा काल मे सभी हृदयो कं नाथ नै सवको भयाकात करते हुए प्रथ्वी 
को मापा | हमारे हृदय कं प्रभु ने अधकार मिराकर हमं मृत्युकंफदासे 
वचा लिया | भने अपना प्रेम प्रभु को अर्पित किया ह | 2489 


कमल निवासिनी लक्ष्मी कं नाथ ! मेरे दिव्य केशव । आप हमारे प्रेम 

है । आप हमारे अमृत ह| आप हमारे परिय ह । आप हमारे सर्वेसर्वा 
हें | विना दोष देखे आप हम पर शासन करते ह । हम आपके विनीत 
दास हें | %440 


अरगम कं प्रभु ! विह्ानीं कं अमूल्य निधि ! आप अपने भक्ता को 
पवोजते हए घूमते रहते हँ । हम भी आपके चरणारविद को खोजते हृए 
घूमते हं । विनती है हम पर ध्यान रखें | हमारा मन आपको प्रम करने 
से मानता नहीं | 2441 


प्रभु कं लिये, मधुसूदन प्रभु मे आश्रय लो। यातनाविहीन रहोगे | आप 
डे होकर सातों लोकों पर नियंत्रण रखते ह । आज आपकी 
चिरस्थायी गाथा हमारे साथ है| 2442 


श्री को अपने वक्षस्थल पर धारण करने वाले प्रभु कं मधुमक्खी लिपटे 
धारण किये तुलसी की माला को जो धारण नहीं करते एवं यह नहीं 
अनुभव करते कि दायं (वक्षस्थल कं) तरफ जहां श्री का निवास है, वही 
पाव भाग खड़ होने की टीक जगह हे, वे सदा कं लिये अनभिज्ञ एवं 
जन्म की आव्ृति म फसे रहेगे | 9443 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


तरित्तिरन्दन आगव+ तारागण प्पार^ 
विरित्तुरेत्त+ वम्‌ नागत्तुननै, तरित्तच्टृदि 

वाणित्तुम्‌ केट्ट्म्‌+, वणङ्धि वच्छिपट्ट्म्‌, 
पणित्तम्‌ पाक्किनन्‌ पाद्‌ ॥ ६३॥ 


पादान इट्टिरैल्जि एत्तमिना+ पन्‌ मगर 
कादानै, आदि प्रमान, नादानै 

नल्न्नाने नारणने+ नम्‌ एव पिरप्परक्कम्‌ 
जाल्ल्लानै+ मील्ल्लुवद णद ॥६८॥ 


णदावद्‌. टन नज्जक्तण्णिनन्‌+ मील्‌ मालै 
मादाय+ मात्वने मादवनै+ यादानुम्‌ 

वल्त्नवा+ शिन्दित्तिरुप्पकृ, वैगृन्द - 
त्िल््ैया+ णील््नीर इडम्‌ ॥६५॥ 


इडमावद्‌^ टन्‌ नज्जम्‌ इन्र्ल्ल्नाम्‌+ पण्ड 
पड नागणे+ नडिय माकृ तिडमाग 

वेयन्‌+ मदिण॒डि तन्नाड, अयने नान्‌ 
वेयन,+ आटचय्यन वलत्नम्‌॥ ६६॥ 


वत्नम आग, माद्वामे तान आग, वैगल्‌ 

कृत्नम्‌ आग+ कृट्म्‌ तान आग+ नलम्‌ आग 
नारणनै नम पदियै. जान प्परमानै, 

जीरणने. एत्तम्‌ तिरम्‌॥ ६७॥ 


तिरम्बल्सिन कण्डीर+ तिरुवडि तन्‌ नामम्‌, 
मरन्दम्‌ पुरम्‌ तीव्ठा मान्दर« इरैञ्जियुम्‌ 

णाद्‌वराय्‌, प्पादमिन्गव्ट टन्रान्‌+ नमनम्‌ तन्‌, 
तृदवरे क्कृवि च्चविक्क्‌ ॥६८॥ 


शविक्किन्वम्‌ आवदवुम्‌, णङ्खगण्‌ माल्‌ नामम्‌+ 
पुविक्कम्‌ पुवियदव कण्डीर+ कविक्क्‌ 

निरे पीर्व्टाय निन्यानै, नर्पटन, पारक्किल्‌ 
मरे प्पीरट्टम्‌. अत्तनैये तान्‌ ॥ ६९ ॥ 
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नान्मुगन्‌ तिखूवन्दादि तिरूमकिैयाकवार 


हुनसारे वर्षो मे हम आपके लिये धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा रत रहं है | 
आदिशेष से इसी कारण से हम आपके वारे मे ज्ञान प्राप्त कर सके 
जिन्होने ज्योतिष रहस्य को प्रकट किया | यह मुद्ये लिखित, मौयिक, 
श्रद्धा से, सेवा से, एवं पार्थना से मिला | 2444 


सुनहते मकरकुडल पहनने वाले प्रथम नाथ नारायण की पूजा पुष्प से 
करो | आप नैक नाथ हैँ । आपकं नाम ही मात्र से सात जन्म का 
पुनर्जनम का वधन टूट जाता हे । आपकं नाम का गान करना हमारी 
मुक्ति का एक मात्र उपाय ह | %५45 

गीतो की इस माला का गान हमने मुक्ति कं उपायकं रूपम किया हें 
पूज्य माधव का चितन हमेशा से हम कई विधि से करते हँ | कृपा 
करके यह वतादइये, हमारे लिये वैकुट मे कोई जगह नहीं है क्या ? 


22.440 


पर्व मे प्रभु फनधारी शेष पर शयन करते थे | अव वे हमारे हृदय में 
रहते हे । मे हट विचार से यह वता रहा हू कि कभी भी हम 


ला्येगे ओर न तो उनकी प्रदक्षिणा करेगे | 2447 

हमारी जिह्वा कं प्रभु हमारे ज्ञान कं एवं गुणों कं प्रभु नारायण ह | यह 
लाभदायक हो या निरर्थक हो, चाहे पशसाकाहोयानिन्दाका हो, 
प्रभु कं नाम का उच्चारण सदा अच्छा होता है । 2448 


म॒त्यु कं देवता यम अपने दूतो को अलग बुलाकर बोले 'कभी भूल 
नहीं करना | प्रभु कं भक्तगन प्रभु का नाम भूल जा सकते है पर वे 
कभी भी इतर देवों कं सामने इ्जुक कर प्रजा नहीं करेगे । अगर उनको 
देखो तो नमता से ककर सम्मान देते हए हट जाओ | %५49 


शैकणमाल कं नाम वहत ही कर्णपिय हँ | ये मनुष्यों कं आश्रय हे | 
अपनी कविता के लिये हम इन्हं अतिरत्तम पाते है| जरा सोचो, ये 
वेदों का सार ह| 2450 
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नान श्रस्वन आमि. नरणि इदन्दडन. प्रभु को समञ्चने वाले आज हम अकले नहीं हँ । आप वालक खूप में 


एन्‌ आर्वनाय्‌, ्विद्विल्‌ ताङ्गिवदूम्‌, यान्‌ अर्वन्‌ | वामन बनकर आये | आपने सूकर स्वरूप मँ धरा को अपने दातं पर 
+ [निति अग्गिन्देन्‌ अल्लेन्‌, इर निलते उटा लिया | 2451 
न्रा द्गडिप्पडत्त मरय ॥ ७०॥ 


भयन्‌ अणियन्‌, जिरियन्‌ मिग प्वरियन्‌+ प्रभु वहुत बड़ हँ तथा वहुत छाटे ह | प्रभु वहुत दूर हँ तथा वहत पास 
कि भयन्‌ तुवर क्कानाय्‌* निनर मायन्‌, अन्‌- | ह | आप आश्चर्यमय दारकाधीश है । युद्ध मेँ प्रभ की वोली गयी वातं 
टीदिय^ वाक्कदने क्कल्ल्नार्‌^ उलगत्तिल्‌ को जो नहीं सीखे वे हमेशा कं लिये अनुपयोगी एवं अज्ञानी रह गये | 


एदितलर आम्‌+ मस्न्‌ जानम्‌ इलन्‌ ॥\७१॥ 
2.45 


इ्ल्लरम अल्लेल्‌, तुरवरम्‌ इत ण्नम, वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करना यानी ब्रह्मचर्य गृहस्थ 
मील्‌ अरम्‌ अल्लननवुम्‌, गल्‌ अल्ल, नल्ललरम्‌ | वानप्रस्थ एवं सन्यास का मानना ही जीवन को फलदायक बनाता है 
१ सही नहीं हे । वेदो के धर्म एवं त्याग कं मार्ग भी सार्वभौम प्रभु 
[र नारायण को ही एकमात्र लक्ष्य मानते है । कौन इससे असहमत होगा ? 
9453 
ततवा पमि चकधारी प्रभु की गाथा को कौन समञ्च सकता हे जो बह्याड को निगल 
आर अरिवार+ अनेत्तलगम्‌ उण्डमिद् ह । 
पर आच्छियान तन्‌ ध्येये, कार अरिन्द | कर पुन निर्माण करते ह | यहां तक कि र न 
कण्डत्तान्‌, चण्‌ कण्णान्‌ काणान्‌, अवन्‌ वैत्त आंखों वाले बह्मा भी अपने पूर्वन के आवास वैकुंट का रास्ता नहीं 
पण्डे त्ानत्तिन्‌ पदि ॥\५३॥ जानते | %454 


आश्चर्यमय प्रभु को छोडकर हमारी जीभ अन्य किसी की प्रशंसा नहीं 
करेगी | जव गरूड कं परम शत्रु सुमुख प्रभु कं शय्या मे लटक गया 
॥ 4 तो प्रभुनेसुरक्षाकं लिये उसे गरूड को सुपुर्द कर दिया जिसे उसने 
वल्‌ आगततेटटिय+ मा मेनि मायवनेः अपने वाह मेँ आभूषण वना लिया । 455 
अआल्लाद्यग्य्चाद्न ना॥'७८६॥ 
ना क्कोण्ड. मानिडम्‌ पाडन्‌, नलम्‌ आग मरणशील मनुष्यो कौ गाथा हम नहीं गाते | हमारे गीत हमारी एकमात्र 
तती क्कौण्ड, अज्जडेयान्‌ अन्ट. न्म्‌ पृ क्कौण्ड | संपत्ति परभु के चरणो कं लिये हे जिसमें अग्नि ठाने वाले जटाधारी 
वल्लवा, एत्त मगिव्छाद“ वैगुन्द शिव भी नूतन पुष्प से वैकुट तक जाकर पूरी योग्यता से प्रशंसा करने 
स त । के प्रयल के वाद भी असफल रह जाते ई । 2456 


पदि प्मगैजरक्काट्राद^. पाय्‌ तिरे नीर प्पाच्छिः 
मदित्तडेन्द वाढ्ड अरवम्‌ तच्नै, मदित्तवन्‌ तन 


पाट्दट्म्‌ मुरेयम्‌, पड़ कदैय॒म्‌ पल्‌ पौण्ट्धम्‌, | गीत, पूजा की विधि, पुराकाल की गाथा, मनु स्मृति, चार वेद की 
ईट्टिय तीयुम्‌ इर विणुम्बम्‌, कट श्रुति, पवित्र अग्नि, आकाश ये सभी आश्चर्यमय प्रभुं कं चमत्कारिक 
मनुवम्‌+, णुखदि मरै नान्गुम्‌+, मायन्‌ सृष्टि है | 2457 
तन मायेयिल्‌ पदर तप॑ ॥ \५६॥ 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


तरपन्ने, त्तान्‌ अरियानलनुम्‌+ तडङ्गडल्नै 

कर कण्ड+ तूरत्त कडल्न्‌ वण्णन्‌+ चर॒कण्ड 
वव्विनेयुम्‌ नीङ्ग+ विल्लङ्खा मनम्‌ वैत्तान्‌, 

टव विनैयुम्‌ मायुमाल्‌ कण्ड ॥७७॥ 


कण्ड वणद्भिनारक्क, एन्नाङ्गाल्‌, कामन्‌ उडल्‌ 
कण्ड, तवत्ताकृमे उणरत्त, वण्डलम्व॒म्‌ 

तार अलङुल्‌ नीट मडियान्‌, तन्‌ प्रयर कट्टिरन्द्‌, अ- 
गार अलङ्कल्‌ आनमेयाल्‌ आय॒न्द ॥\७८॥ 


आयन्द काण्ड, आदि प्मरमाने, अन्विनाल्‌ 
वाय॒न्द« मनत्तिरन्द वल्न्लार्गद्ट. एय॒न्द तम्‌ 

मय्‌ कृन्दम्‌ आगः विरम्बवर« तामुम्‌ तम्‌ 
वेगृन्दम्‌ काण्वार विरेन्द्‌ ॥७९॥ 


विरैन्दडेमिन्‌ मल्‌ आर नाब्ड+ वच्च््छम्‌ परक्क,+ 
करन्दुत्नगम्‌+ कात्तच्छित्त कण्णन्‌, परन्द॒त्नगम्‌+ 
पाडिन आडिन केट्ट्‌. पड़ नरगम्‌ 
वीडिन वाणर्‌ कदवु ॥८०॥ 


कदवु मनम्‌ टन्रम्‌+ काणत्नाम्‌ न्र्‌ 
कृदेयुम्‌ विने आवि तीरन्दन्‌+ विदे आग 

नल्‌ तमिद्टे वित्ति, टन्‌ उच्च्टत्तै नी विद्धैत्ताय्‌ 
कटू मच्छि आगि क्कलन्द्‌ ॥८१॥ 


कल्नन्दान्‌ न्‌ उच्च्चछत्त, क्काम वब्ट तादेः 
नत्नम्‌ तानुम्‌+ ईदाप्पद्ण्ड^ अल्नरन्दल्न्गब्ट 

इटुत्तम्‌, ईनम्‌ नान्मगनुम्‌, टन्रिवगन्ट 
विट्त्त+ माद्ाद वन्द्‌ ॥८२॥ 


वन्दराय विण्णवराय,+, विण्णागि त्तण्णव्ठियाय्‌, 
मान्दराय मादाय, मटूल्ललामाय्‌+ णारन्दवरक्क्‌ 

ततन आदट्रान नमियान्‌+, माल्‌ वण्णन्‌ तान्‌ काड़क्कृम्‌, 
पिन्नाल्‌ तान्‌ स्युम्‌ पिदिर॥८३॥ 
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नान्मुगन्‌ तिखूवन्दादि तिरूमकिैयाकवार 


सागर से रग वाले तथा सागर पर सेतु वनाने वाले प्रभु हमे नहीं जानते 
थे परंतु हमारे कर्म एकत्र नहीं हो इसकी व्यस्था आपने स्वतः कर दी | 
अत अव कितना भी वड़ा कर्म का पापहो हमं सता नहीं सकता | 
१458 


मदन को जलाकर भस्म करने वाले शिव ने जव उमा से मधुमक्यी 
लिपटे तुलसी धारण करने वाले प्रभु की प्रशस्ति सुनी तो ध्यानमग्न 
होकर निश्चल हो गये । ओर कितना ज्यादा होता अगर कोई पूजा के 
साथ गाथा भी गाये | 2459 


जो प्रथम कारण प्रभु का ध्यान करते ह एवं अपने प्रमपूर्ण हृदय को 
समर्पित करते हँ वे वेकृट की स्वाधीनता का दर्शन पाने कं लिये 
प्रतीक्षा रत हौ जाते ह | उनलोगों के लिये उनका शरीर एक वेड है | 


2.4.00) 


भक्तां का गान सुनो तथा पावन स्थलों पर उनकं नृत्य देखो | शीघ्र ही 
कृष्ण प्रभु को प्राप्त कर लोगे जिन्हाने शिशु कं रूप मे प्रलय की वाढ 
से पृथ्वी कीरक्षाकी थी| नरक कं दार स्वतः बन्द हो जा्येगे | 


22.401 


प्रभु ! हमारा हदय एक वजर स्थल था | आपने अच्छं तमिल का वीज 
डालकर इसको उपजाऊ वनाया जहां ज्ञान की फसल की कराद्‌ हुई | 
वेड़ी एवं स्वतंत्रता कं वीच अव हमारा हदय एकदम ही नहीं घूमता | 
%469 


जवकि शिव एवं बह्या भी फूल चढ्ाकर प्रूजा करते हँ परतु वे भी प्रभु 
की पूरी गाथा नहीं गा सकते । आप मदन कं जनक हँ तथा मेरे हृदय 
मे हं । क्या इससे कोई अच्छा सौभाग्य हौ सकता है ? 2463 


जो सवो कं प्रति सहदय हकर आपको खोजते ह वे ही आप "पूज्य 
चकधारी प्रभु कं दया के पात्र वनते ह | आपकी शीतल करूणा राजा; 
देवगन, लोगो, मित्रो, मां एवं अन्यो से आती है तथा इनसवां मे 
आपका ही अपरतयकष हाथ कर्ता वनता हे | 2464 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


पिदिरुम्‌ मनम्‌ इलन्‌, पिज्नगन्‌ तन्नाड, 
टदिवन्‌ अवन्‌ टनक्कृ नरान्‌+ अदिरम्‌ 

कव्टर्‌ काल मन्ननैय, कण्णनैय, नाद्टम्‌ 
ताद्छ क्कादल्त्‌ प्रण्डन्‌ तीद्िल्‌॥८४॥ 


तीच्िल्‌ टनक्कृ, त्तील्ले माल्‌ तन्‌ नामम्‌ एत्त+ 
पीद्छदनक्क्‌ मट्रदव पादम्‌+ कच्छि णिनत्त 

वल््नाव्टन्‌+ वानर क्कान्‌ वालि मदन्‌ अक्छित्त^ 
विल्न्नाव्टन्‌ नज्जन्तुव्टन्‌ ॥८५॥ 


उव्टन्‌ कण्डाय्‌ नल्‌ नञ्ज. उत्तमन्‌ टन्रम्‌ 
उच्ट ङ्गण्डाय्‌+ उच्छ्टवार उच्च्चछत्तव्टन्‌ कण्डाय्‌ 
तन आप्पान तानाय्‌+ उव्टन्‌ काण्‌ तमियकृम्‌+ 
ठन आप्पारक्कीणन इमे॥ ८६॥ 


इमेय प्र मलै पाल्‌, इन्दिरनारक्किद्र, 
णमय विरन्दण्डार« काप्पार^+ णमयङ्खव्ट 


कण्डान्‌ अवे काप्पान, कारक्कण्डन्‌ नान्मगनाड़, 
उण्डान्‌ उत्गोड़यिर ॥ ८,७॥ 


उयिर काण्डडल्‌ आद्िय+ आडम्‌ पादाडि 
अयरवन्र तीरप्पान, पर पाड. गशयल्‌ तीर 

च्छिन्दित्तु, वाच्छ्वार वाच्छ्वार^ शिर णमय 
प्पन्दनैयार वाच््वल्‌ पद्छृद्‌ ॥८८॥ 


पच्छदागादीन्ररिन्दन्‌+, पाकडलान्‌ पादम्‌, 
वच्छवा वगै निनैन्द+, वेगल्‌ तद्वार, 

कण्डिरेञ्जि वाच्च्वार+ कल्नन्द विने कडत्तु, 
विण्‌ तिरन्द वीट्िरप्पार मिक्क्‌ ॥८९॥ 


वीटि सन्द, विण्णाढ् वण्डवार,+ वङ्कडत्तान 
पाल्‌ तिरन्द, वेत्तार पल्‌ मलर्गब्ड+ मल्‌ तिरन्दि 
वाच्छ्वार+ वरमदि पारत्तन्विनिराय्‌, मटूवरक्के 
ताव्छ्वाय इरप्पार तमर+ ॥ ००॥ 


नान्मुगन्‌ तिखूवन्दादि तिरूमकिैयाकवार 


मेरा मन चंचल नही हे । भ शिव 
नहीं है । हमारे हदय का परेम केवल हमारे समार एवं नाथ कृष्ण के 
श्रीचरणो की नित्य सेवा कं लिये हे जो अपने परो म विजयप्रदायी 
शव्द करने वाले नुप्र पहनते ह | ०465 

महान योद्धा वाली की छाती को वाण से विदीर्ण करने वाले धनुर्धारी 
प्रभु सदा हमारे हदय मे रहते ह । पुरा काल कं प्रभु की प्रशय्ति गाना 
हमारा व्यवसाय तथा शौक है | 2466 





हे मन ! देखो, सार्वभौम प्रभ विराजमान हें । हमेशा आप विराजमान हँ 
तथा भक्तो के हृदय मे आप विराजमान हँ | अदितीय प्रभु हमारे जसे 
भक्तं कं सामने भी प्रकट होते ह । यह जान लो | 2467 


इन्द्र कं लिये पर्वत कं समान एकत्रित भोजन सामगी प्रभु खा गये एवं 
एक पर्वत सं गायां की रक्षा की | दूसरा कौन एेसा कर सकता हे ? 
आप धर्मशास्त्र के रचयिता एवं संरक्षक ह । आप शिव बह्मा तथा सारे 


गये | 2468 


जव शरीर छोडकर प्राण वाहर निकलता हे तव प्रभु अपने जीवामाओं 
की रक्षा कं लिये दीडे आते ह| आपके नाम गाते हृए एवं ध्यान करते 
हुए कर्मो का क्षय करो | इस तरह से जीने वाले अकले जीते हँ । जौ 
छाटी उपलब्धि से जुड़ ह उनकी जिन्दगी शून्य ह | ५69 


हमं एक अक्षय सत्य का ज्ञान हआ है । क्षीर सागर शायी प्रभु के 
चरणों की हर दिन पूजा करने वाले भक्तां कं चरणों की पूजा करने 
वालो कं लिये वेकटम का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा 2470 


वेकटम के नाथ की नित्य निश्छल मन से फूल से पूजा करने वाले 
वेकुट पर शासन कं लिये प्रत्याशी हँ | ये सभी कं प्रति सहृदय एवं परभु 
के भक्तो के समक्ष नमता से ञ्ुककर रहते हं । ओर इसतरह ऊननत 
जीवन प्राप्त करते हं | 2471 
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तमर आवर यावरक्क्म्‌, तामरे मलाकम्‌, जौ श्यामल प्रभु को प्राप्त करना चाहते हं वे आपकं पूज्य चरणारविद 
भमररक्कम्‌ आडरवार त्ताकृम्‌, अमरगव्ट | पर नूतन पुष्प चद्वाकर भक्तं वनते हँ । इसतरह की जीवात्मायं शिव 


ताब्छ्‌ तामर* मलग इट्टिर्न्जि, माल्‌ वण्णन्‌ | एवं वृह्या तथा अन्य देवों के भी देव हयो जाते हे । ०479 
ताढ्ट तामरे अडेवोम्‌ न्र्‌, ॥%१॥ 


लन्रम्‌ मरन्दरियेन्‌, टन्‌ स॑ज्जत्ते वेत्त, श्री को धारण करने वाले श्रीधर प्रभु का भक्त वनकर हमने प्ज्य प्रभ 
निन्रम्‌ इरन्दम्‌ जड़मालै, टन्टम्‌ को सोते जागते एक क्षण भी नहीं भूलते हए अपने हृदय म रख लिया 

तिरविरन्द मा्वन्‌, शिरीदरनुक्काव्टाय्‌+ है | गर्भसे ही हम संरक्षित ह| 2473 
करविरन्द नाढ्ट मृुदलला क्काप्पु॥९२। 

काप्पु मरन्दरियन्‌+ कण्णन एन्रिरप्पन्‌ प्रथु नेजो संरक्षण दिया हे वह हम कभी भूल नहीं सकते | मे केवल 
आप्पङ्गचछियवम्‌ पल्‌ उयिर क्कम्‌, आक्के कृष्ण को ही जानता हू | प्रलय मे सभी जीवों कं सरक्षण कं लिये 


कौ इत्तच्टित्त, कोन कुणप्परन, उच्चै आप अपना शरीर उपलब्ध करा देते हँ | हे उदारमना सम्राट ! मुक्त 


विड तुणियार, भय्‌ नैच्छन्दार्‌ ताम्‌॥१३॥ | जीव कभी भी आपको छोड नहीं सकते | %474 


परय तच्छिन्दार टन्‌ गय्यार, वेरानार नीराग, दिव्य शेष पर शयन करने वाले प्रभु ! आपने मतिभरम भैकड़ां के 
त तच्णन्दु काट्दि क पे तव्िन्द विरुद्द स्पष्ट उदेश्य से युद्ध संचालित कर उन्हं मटियामेट कर दिया | 
अणेयाय,+ अस््छाय आडयक, कृपा क्रा रें 
॥ ०0 विनती है कि इस दास पर कृपा कटाक्ष रखें | ठीक से पकाने पर नीम 
वम्बम्‌ करि आगम्‌ न्ट ॥८॥ १ पदु 
भी भोजन हो जाता हे | प्रबुद्ध मन से कितना ओर किया जा सकता 
हे! 2475 
एन्देन अडिमे, इच्छन्देन पिरप्मिङम्य, पुनर्जनम की यातना भोगते हुए आपकं चरणों का आश्रय लिया एवं 
आन्न अमररक्कमरामे. आनन एेसी कृपा मिली कि व्या को भी वह सुख प्राप्त नहीं हे । ऋण पूर्ण 
कडन्‌ नाड़म्‌ मण्‌ नाम्‌, कैविट्ट्‌, मलै सांसारिक जीवन से मुक्त होकर हम अव सर्वोत्तम लोक वकुठ का दर्शन 
इडम्‌ नाड काण इनि॥९५॥ प्राप्त करने जा रहे ह | 2476 


इनि अरिन्देन, ईमरकीम्‌ नान्मगकीम द्यम्‌, े प्रभु ! अव हम जान गये कि आप ही शिव एवं व के नाथ 
इनि अरिन्दन्‌, एम्‌ प्रमान उच्चे, इनि अरिन्दन्‌. ह ।आपदहीकारणदह। जो विदितदहैवे सव ञआपहीरह। जो जानने 
[ नी कट्यै नी, कर्पवै नी, नल्‌ किरिजै के लिये वचा रह जाता है वे भी आप दही ह| आप उदारमना नारायण 
नारणन्‌ नी, नन्गरिन्देन्‌ नान्‌॥ १६॥ है । हम अच्छी तरह यह समञ् गये हें | %477 
तिरूमकिशेयाकवार तिरूवडिगले शरणं । 
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श्रीमते रामानुजाय नमः 


तिखूविरूत्तम्‌ (2478 - 2577) 
किडाम्बि आच्चान्‌ अरूकिच्वेय्द तनियन्‌ 
करविरत्तक्कच्छि नीत्तपिन्‌ काम क्कड़डगुच्छिवीव्टन्द्‌ , 
आरविरत्तम्‌ पुक्कृच्छलनुखवीर ! उयिरिन्‌ पारव्ाट्कृ, 
आसर्विरत्तम्‌ पगदामल्‌ करगैयर कान॒रेत्त, 
तिरविरत्तत्तार अड कर्ट्िरीर तिर नाद्गत्त 


पीय्न्‌ निन ्ानमुम्‌, पल्ला अंधक्कम्‌ अदधृक्कम्वुम्‌, | स्वर्गिकां कं देव ! संपूर्णं जीवालाओं की रक्षा कं लिये आपने कई गर्भ 
इन्‌ निन नीम, इनि याम्‌ उरामे. उयिर अद्िप्पान्‌ | से अवतार लिये | हम फिर अनर्गल ज्ञान की निम्न स्थिति, दुष्टतापूर्ण 
टन्‌ निन्द यानियुमाय्‌ प्पिरन्दाय्‌, इमेयोर्‌ तलेवा !. | कार्य, एवं गंदगी से भरे शरीर को नहीं प्राप्त हों इसकी कृपा कर 
मय्॒निन्र्‌ कटररकाय्‌, अदियेन्‌ भय्युम्‌ विण्णप्पम॥१॥ | स्वीकृति दीजिये | हमारा यह विनम्र समर्पण है कृपा कर मेरा निवेदन 
सुने | 2478 


रक नीर नत्त, कयल मिद्धिरन्दाल आप्य, यरि क्कण॒ | श्याम घन वदन वाले कृष्ण को जिनकी पूजा स्वर्गिक जन करते हैं 
अकर नीर तदधम्व अलमरगिन्टन., वाग्रियगे! इस जडे वाली वालिका ने अपना पेम का हार उनके समतुल्य युगल 
मध्‌ नीर मुगिल्‌ व्णन्‌ कण्णन्‌ विण्‌ नादरवर मृद्वर आम्‌, | चरणो पर समर्पित किया । इसकी अरूणाभ आंखें अश्रुवर्षा करती हई 
ती नीर इणे अदिक्कि, अन्वु शृट्टिय गृ कृठरक॥२॥ | एक वड़े तालाव मँ गडा करती दो मछठलियों की तरह एक दूसरे का 
पीठा कर रही हं | अहो ! प्रम दीर्घायु होता । 2479 
कृल कोवलर मड प्मावैयम्‌, मण मग्रम. तिरुवम्‌ वासुरी वादन करते उदार प्रभु नप्पिनाय, भू देवी, एवं कमलनिवासिनी 
नि्ल्‌ पोल्वनर कण्ड. निकल मीद््ल्‌. तण्णन्दद्टाय | लक्षमीश्री देवी का कभी अलग नहीं होने वाली छाया की तरह साथ ले 
भरढल्‌ पाल्‌ अधम्‌ चक्करत्प्णल्‌ विष्णार तीक ककंडवृम्‌, | भयंकर विनाशक चक धारण करते हुये घोर गुस्यैल गरूड पक्षी की 
तकल्‌ पल्‌ नतत, अ प्ुष्छन्‌ पिन्‌ पन तनि नन्नम।२॥ | सवारी करते हे । क्या हमारा अकेला हृदय जो उनके पीछे गया हे 
उनके साथ रहेगा या लौट आयेगा ? हाय ! 2480 
तनि सञ्जम मन अवर, पे कवरन्दद, ताणन्दद्धाय | छली एवं कोधी राक्षसी कं स्तन चूसने वाले प्रभ कं तुलसी की माला 
क्किनि अन्नम इडग क्कवर्वद याम इनम, नी नडे | के मृदु विधिली सुगधि को फेलानी वाली ट्टी हवा ! प्रभु का ग्ड 
मनि वल्ज प्यय॒च्चि मले मरवैत्तान्‌ मडि शरड़ तच्छाय्‌, पक्षी हमारे अकंले हदय को चुरा चुका है । अव हमारा पास दूसरा हं 
प्पनि नञ्ज मारदमे, एम्मदावि पनिप्पियल्वे॥ ८। नहीं जिसे ठंढी तुलसी चुरा सकती है | क्या आपके लिये उचित है कि 
हमारे हदय मे घुसकर उसे वफ सी ठ कर दो ? %481 
प्रनिप्पियत्वाग+ उडैय तण वाड, इ क्कालम्‌ इव्वर शीतल सुगंधित तुलसी को 
पनिप्पियत्वल््लाम्‌ तविरन्दरि वीरम्‌, अन्दण्णन्दछाय्‌ वर्षाती है | शीतल वायु जो स्वभाव से ठट करने वाली है समय, स्थान, 
परनि प्युयल्‌ गोरम्‌ तडङ्गण्णि मामे तिरतुक्कालाम्‌, भभ. एवं अपने महत्व को भुलाकर गर्म होकर वह रही है । क्या घनश्याम 
पनि भूवन्‌ कषणन्‌" भ्ग्‌ आर नान तडवियद॥*। | वदन प्रभु का राजशाही दंड अव वदल दिया गया हे ? 2489 
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न मदन कं मृडं हृए वाण एवं टूट धनुष कं दर से वह अच्छं अच्छे को 
कडायिन कण्डाल्गुम्‌ वल्लि ईदनम्‌, अगुरर मद चुन लेती हे । मुञ्जयि हुए लता की तरह पीठ हट गयी हे परतु 
कडाविय वेग प्यरवैयिन्‌ पागन्‌ मदन अङ्गाल्‌ः लोरमी | हे जगत । अपनी जान बचाओ | मदन कं राज दंड से वह 
नडाविय कृट्म्‌ कण्डार, उयिर कामिनगद्ध जालत्तच्छ्ट ॥६॥ तीघमामी गरूड की सवारी करने वाले असुरो के विनाशकं पर 
जानलेवा प्रहार करेगी | 2483 
नालम्‌ पनिप्प च्चरिन्त. नल्‌ नीर इटृट्‌ क्काल्‌ गिदैन्द. | आकाश मे हम जो अभी देख रहे ह वे क्या गुरति हूए युद्धरत काले 
नील वल्‌ एरु 1. निन वानम्‌ इद्‌, तिरमाल्‌ वृषभ हँ जो घुटनो पर खड़ा होकर पृथ्वी को गर्म मूत्रसे सच रहें 
५ यातन ततमत आतल गित कट पहन कर पन 
गात्‌ सला आवन्‌, विन आटरवन काणनम।५॥ | तिरस्कृत पमी को लेने आये हं ? हाय ! भाग्यहीन भ नहीं जानता । 
9.84 
काण्गिनटनगद्छेम. कट्किन्नग्म काणिल्‌. इन ना्॒ | जो हम देखते हँ या सुनते ह उससे यह समञ्ञ म आता है कि 


पाण्‌ कुनर नार्‌ पयिल्गिनरन, इदल्लाम्‌ अरिन्दाम्‌ | मधुमक्ी लिपट प्रभु आजकल क्या कर रहे हँ | यह स्पष्ट हो गया हे 
माण्‌ कृन्रम्‌ एन्दि तण्‌ मा मले वेङ्डनतुम्बर नम्वुम्‌, भि 
णण कृन्रम्‌ ग्रन्ट, पीर पडेप्पान्‌ कट्‌ तिण्णनव॥८॥ है| 2485 


यह किशोरी एक सुन्दर लता है जिसके फूल उतने ही सुन्दर हँ जितना 


तिण्‌ पृज्जुडर नुदि. नमि यल्जल्वर, विण्‌ नाडनेय 


वण्‌ पृ मणि वल्लि यारे पिरिववर ताम्‌, इवैयो कि मजवृूत तीक्ष्ण एवं प्रकाशमय चक को धारण करनेवाले श्रीसंपनन 

कण्‌ पृङ्गमलम्‌ करञ्जुडर्‌ आडि वण मुत्तरम्वि, स्वर्ग के नाथ का शीर्यहे। इस तरह की किशोरी का कौन तिरस्कार 
वण्‌ पृड्गुवव्छ, मड मान्‌ विरछिक्किन्ट मा इद ॥१॥ | कर सकता है ? हाय ! उसकी कजरारी काली कमल सी बड़ी आंखें 
मोती नेसे आसू वहा रही हे | उसकी आंख की पलकं नीले कमल के 


उड हए पंखुड़ी जेसी ह | उसकी वड़ी बड़ी आंखें मृगशावक की आंखें 
जेसी हं | हाय ! उसके हीट कैसे फड़क रहं ह ! 2486 
मायोन्‌, यड तिरयज्गड नाड, बलिनि श्कोडिगात । आश्चर्यमय प्रभु के वेकटम पर्वत की लताओं की तरह हे किशोरियां । 
नोयो उरक्किलम, केटगिन्रिलीर उरैेयीर, नमद | हाय ! हमारी यातना की कोई भी शिकायत आप नहीं सुनते | बताइये, 
वायो अदवन्नि वल्विनैयेनम किन्ियम श्म | यह कौन है जो हमे वेदना दे रहा है “आपके संभाषण या आपकी 
आयो, अडम तण्डेयो. अरयो इदरिवरिदे॥१०॥ | आवाज' ? ओर क्या यह वह आवाज एे' है जो आप सुग्गे एवं मुञ्ज 
वि | जैसी दुखिया को भगाने कं लिये निकालते ह ? यह समञ्चन मुध्किल 
है| 2487 
अरियन याम्‌ इन्र काण्गिन्टन, कण्णन्‌ विण्‌ अनेयाय्‌ । हमलोग ने स टी, कहा क्या व तुम्हार पास से क अर्जित 
परियन काम्‌, परद्रो पिग्धिन, आलम्‌ छय्दर्‌ | करम चले जा्येगे 2 ` धरती को खरीदने वाली सुन्दर आंखों की यह 
क्रियन आण मत्तम्‌ पेम्‌ पनम्‌ एन्दि ओरे कढ्ङ्ेष्‌, | किशोरी, जिसकी वाहर निकलती एवं भीतर जाती चचल आंखं कन्ड 
धरि्न कण्डे क्कलम्‌. इवैयो वन्द पगिन्रव॥%॥ | मछली की तरह एवं हाथ की तलहथी जेसी वड़ी वड़ी है, आंखों से 
मोती जैसे आसू वहाते हए मूर््याकर पीली हो गयी हे | हाय ! कृष्ण कं 
स्वर्गिक सौंदर्य जेसी इस किशोरी को वेदनागरस्त देखना कठिन हे । 


2.4.88 
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पर्िन्टद मणि मामे, पिरङ्कि अच््छल्‌ पयलै. हमारा वदन फीका पड़ गया हे | बीमारी की तरह हम पीले पड़ गये हँ 
ऊर्गिनरद्‌ कडगृल्‌ ऊक्छिगद्धे, इर्दल्लाम्‌ इनव ओर यह रात युग की तरह लवी हो गयी हे | मेरा हृदय, मेरे परभ 
ईगिन्र णक्करत्तम्‌ परमान्‌ कण्णन्‌ त्णन्दुद्छाय्‌, कृष्ण, जौ तीक्ष्ण चक धारण करते ह उनकी शीतल तुलसी माला के 
भारकिन्र नल्‌ नन्जिनार्‌ तन्द पान तनि ववम ॥१२ | साथ चला गया हे । हाय ! यह वड संपत्ति है जो उन्होने हमारे लिये 
छोड़ा है । 2489 


तनि वव्छर श्ज्गल्‌ नडाव्‌, तल्‌ वाय्‌ अरशविय प्रचंड ज्योति एवं दड वाले सूर्य कं सुनहले शासन का अत हो गया 
प्पनि वद्ठर शङ्काल्‌ इद्र वीट्िरन्दद, पार म्रम्‌ | है। (रात्रि का आगमन हो गयाहै) सर्वत्र अंधकार काराज्यहो गया 
तुनि वद्र कादल्‌ तायै नुद्धावु तण वाड तडिन्द्‌, | हे | शीतल हवा प्रभु की पूज्य तुलसी के घातक सुगंध को फैला रही 
इनि वक काप्मवर्‌ आर, ने ऊल्िगच्ठ ईवनव ॥१३॥ | है, इस आतंक के लिये इसे कौन सजा देगा ? विधि व्यवस्था की रक्षा 
कौन करेगा तथा हमारे कगन को कौन वचायेगा ? हाय ! कितने युगं 
तक एसी स्थिति रहगी ? %490 
वन वेलम्‌ अभ्जेलम, उयिरमेल्‌ मिष्ठिरन्दिवयो, क्या ये हृदय मं घुस जाने वाले भुजाल हँ या सन्दर मछलियां हेया 4 
पर्वनव वल्ल, श्ख्व नल वे के, प्यर अन्रियि | क्या ये मदन कं धनुष कं विना छोड़ हुए वाण ह ? ये आंखें सच मेँ 
परायन नील च्वडर विड्‌ मेनि अम्मान. विगरम्ब॒र ईश्वरीय मछली ह जो जल के वर्ण वाले दिव्य प्रभु को वेकृट मं खोज 
त्वन, दैय्वम्‌ अन्नीर कण्णो इच्द्ङ्गयले॥१८॥ | रही ह | 2491 


कललो नुम कण्ण न्ट कद्धिर विनवि निटरीर, आप हाथी खोजते आये एवं सभी दर्शकों कं सामने हमलोगो की आख 
भयलोर अरियिलुम्‌ ईदत् वारन्ते, कडल्‌ कवरन्द एवं मठली कं वारे मँ वोलने लगे | यह कैसी वाते आप कर रहे हं ? 
पयलोडलाम्‌ काण्डल्‌ वप्णन्‌ पुन वद्पम्माड्म्‌ = हमलोग इस वाग की रणखवाली वंकटम कं घनश्याम प्रभु कं लिये 
पयलो इलीर. कौल्ल क्काक्किन्र नाम्‌ परल प्लव ॥१४। वहुत लवे समय से कर रही ह । आप हमलोगो कं वीच कं नहीं हं | 
%499 
पलपल ऊद्रिगद् आयिडम्‌, अनि ओर नाद्ये, कृष्ण के आकाशीय आवास जसे मृदु पित्र ! यह अंधकार यातो युग 
सलपल कृषि कृटायिडम, कण्णन्‌ विण्‌ अनैवाय्‌ ! युगान्तर तक रहेगा या एक क्षण के अति ही सुक्ष्म अवधि मे सिमट 
पलपल नाढ अन्वर्‌ कृडिलुम्‌ नीङ्गिलुम्‌ याम्‌ भलिदम्‌ः जायेगा | हमारे हृदय कं प्रेमी हमारे साथ हो जाये या हमे छोड़ रहं 
पलपल गल्‌ उड्‌, भरमम ! वा इ्ाय्‌ इ्छ॥१॥ | दोनों ही स्थिति मेँ हम वेदना मेँ है | हाय ! यह अंधकार वहुत सारे 
दोषों से भरा हं | 
दढ विरिन्दाल अन्न, मा नीर नि कण्ड वाद्धियगे, | ठे नीले श्यामल सागर जहां श्यामल आभा वाले प्रभु शेषशय्या पर 
इर पिरिन्दार अन्वर तेर वद्धि तरल, अग्वे मेल | शयन किये हुये है जो नीली किरणे विखेरते एक काले सूर्य की तरह 
रद त नाल न नायिर णुढर काल्वद्‌ पाल, | (। | आप बने रहं | मेरे प्रयु रत के अधरे मे पिसक लिये । आपके 
इर विरि ोदि. परमान्‌ फैयम्‌ रि कडले ! ॥४४॥ | रथ का चिह्न हमे सागर तट तक ले आया | विनती है कि चिह्न को 
अपने काले तरगों से मिराये नहीं | ०५9५ 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) तिखूविखूतम नम्माकवार 


कडल्‌ कोण्डदन्दद्‌ वानम, अव्वाननै अन्वि च्यन्र, हे सुन्दर किशोरी ! वादल सागर से जल लेकर ऊपर उटते हँ | सागर 
कडल्‌ कौण्डन्द अदनाल्‌ इद. कण्णन्‌ मणम्‌ विण्णम्‌, | ने पीछा कर पानी वापस ले लिया जिससे एवं 
कडल्‌ कौण्डन्द अक्कालङ्कालो ! पुयल्‌ कालम्‌ कालो! | कृष्ण ने धरती आकाश सव को निगल लिया | क्या दूसरे समय मं 
कडल्‌ कौण्ड कण्णीर. अरवि य्या निकम्‌ कारिगिय ॥१८॥ दूसरा प्रलय आयेगा ? क्या यह वर्षा का समय है ? हाय ! यह 
पड़ ह | 2495 
कारिगियार निर काप्पवर यार न्ट, कार काग्डिन् नारियों ! देखो कैसे काले वादल गरजते हुए चुनौती दे रहे है | आप 
मारि कै एि* अरैयिडुम्‌ कालक्तुम्‌, वाणियरा लोगो मेँ से कौन मर्यादा से रहेगी ? कम से कम अभी गरूड पर 
शारिगे प्र्‌ भम्‌ तप्णन्‌ तुधाय्‌ इटं कृय॒ अरधार्‌, | चक्कर्‌ काटने वाले परभु हमलोगों की थोड़ी सी तुलसी माला देने के 
शरि के एम्‌" प्याय्‌ विनदन्‌ मिल्‌ माकक्क॥ १५|| लिये न पुकार दै ? हाय ! इसी कारण से हमारी कम वोलने वाली 
वेटी नगर कं शिकायत की वस्तु बन गयी हे | संसार अमर रहं | 
१496 
गिन्मीच्ि नोयो, ककि धरन्‌ दय्वम्‌, इन नाय इन्दन्र नारियों सुनो ! आधा भुजाल नर्तक । इस कम वालेन वाली किशोर की 
हन्मौद्टि केट्कुम्‌, इदन्‌ दैच्वम्‌ अन्द्‌, वेल ! निल्‌ नी | बीमारी का कारण एक वहत वड़ प्रभु ह । किसी छोटे देवता की यह 
एन्‌ माणि न टन्‌ अम्मने मीर ! उलगे्म्‌ उण्डान, | करतूत नहीं है जो इस भुजाल नर्तक से सुन जाये | सात लोकों को 
ज्‌ माल" अन्दण्णन्दव्ाय्‌ णड गदिन ॥२०॥ | निगलने वाले प्रभु का नाम लो तथा इसके जू मे तुलसी की माला 
लपेट दो | 9497 
टट नल्‌ मालैगद्, तृन वेन्दि, विष्णोगंद् नन्नीर आकाश के प्रभु! स्वर्गिकां ने नूतन माला एवं सुगंधित धूप से आपकी 
आट्टि, अन्दरवम्‌ तरानिकेव अङ्गुः आर मा्ेयिनाल्‌ | पूजना की | आप जादू की तरह क्षण भर मेँ क्या यहां आकर मक्खन 


॥ गि कन 8. अ १ „~ ~, | नहीं चुराये एवं सात वृषभो कं सींग पर गोप किशोरी नप्िनाय के 
काट्टिडे आडिने कृत्त, अड आयर तम्‌ काम्विनक्क ॥ २१॥ त्य नहीं 
#॥ । लिये नृत्य नहीं किया ? 2498 





कौम्वार तदै के णिर नाणु घरिविलम्‌, वद्र काण्डा- श्रीमान आपका दड नमीपूर्ण एवं ताजा है| इसपर प्रत्यचा का कहीं 
टुम्वार कलिर्‌ विनवृवदैयर+ प्ट ऊम्‌ कव्चवर नामो निशान नहीं हे | श्रीमान आपने जिस हाथी पर वाण मारा रसे 
तम्‌ पार्‌ अगततन्टम्‌ आडादन तम्मिल्‌ कृडादन, रोजते हए यहां आये | गरूड की सवारी करने वाले आश्चर्यमय प्रभु 
वन्वार विना स्चाल्तवा+ चरमम्‌ वेत्तदिव वान वनत्त॥=॥ र विस्तृत पृथ्वी पर ट्स तरह की वाते कभी नहीं हई ह | आपकी 
शिकार यात्रा आनंद उटाने का एक वहाना मात्र हे | आप अपासंगिक 
वातं कर रहे ह | क्या इसीलिये आपने हमलोगों को इस वाग मेँ रोक 
ररा हे ? ०499 
नारियों ! क्या आपलोग इस वाग के संरक्षक हं या इस भाग्यहीन 
राहमीर कं हृदय कं ? आपलोग कृष्ण के आकाशीय जगत क 
स्वर्गिकों के समूह हँ जिस प्रभु की आंखें कमल के गुच्छं की तरह 
दिखती हं | वताओ, क्या तुम्हारे लिये यह ठीक है ? 2500 


पुनम पुनत्तयल वद्धि परगुम्‌ अर विनेयन्‌, 
मनमा मगद्धिर नुम्‌ कावल्‌ णाल्लीर, पुण्डगगत्तङगद 
वनम आर अनेय कण्णन्‌ कण्णन्‌ वान्‌ नाडमरम्‌, दय्व 
ततिनम्‌ आर अनेयीगंद्धाय्‌, इवेया नुम्‌ इयत्वुगद्र ॥ २३। 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


इयल्वायिन वज्ज नाय काण्डलावृम्‌, आगे कडङ्ग 
कयल्‌ पाय्वन+ पर नीर क्कण्णद्र तम्माड़म्‌, कृन्रम्‌ आन्राल्‌ 
पुयल्‌ वाय्‌ इन निरे कात्त पुट ऊदि कलर ऊरम्‌ तृद्धाय्‌, 
क्कायल्वाय मलरमल्‌, मनक्ताडन आद्गालम काल्वदैक्क॥ २४॥ 


टम्‌ काल्‌ वे मुदला, कण्णन्‌ मण्णुम्‌ विण्णुम्‌ अरद्धिक्कम्‌ 
गर्गाल्‌ वद्धेवु विके विक्कृमाल्‌, तिरल्‌ णर अरमरर 
तद्ान्‌डेय तम्‌ कान्‌ उम्बर ल्ल अवरक्कृम्‌ तम्‌ कान्‌+ 
नम्‌ कान्‌ उगक्क्म्‌ त॒क्ठाय्‌, एन्‌ शय्यादिनि नानिलत्त॥ २५॥ 


नानिलम्‌ वाय्‌ क्काण्ड, नन्नीर भरमन्र काद्‌ काण्ड, 
वनिल्‌ अम शल्वन वेत्तमद्र पाले, कडन्द पन्ने ! 

काल्‌ निलम्‌ तोयन्द्‌ विष्णोर तोरम कण्णन्‌ वग्कावृद्‌, भम पन्‌ 
तन इद्टल्नोले अप्पालद्‌, दप्पालेक्कृम्‌ ्रमत्तद ॥ २६॥ 


परमम्‌ शरङ्ान्‌ अर. शर्वारम्‌ नट्पागुवर न्य 
एमम्‌ पर वैयम्‌, गील्लृम्‌ मय्ये. पण्डल्लाम्‌ भरर कृय्‌ 
यामङ्गच्ट तोरि वीगरुम नम्‌ कण्णन अम्‌ तण्णन्द््छाय, 
ताम्‌ पुनय. अव्‌ वाडे ईदो वन्द तण्णनद॥ २४॥ 


तपन्दछाय्‌, वे कौच्चद्‌ याम्‌ इकप्पाम्‌, नड़व 

व्णम्‌ तुद्धावि, ओर वाडे उलावृम्‌+ वद्ध वाय॒ अलगाल्‌ 
प नन्दद्धाम पर नीर त्िरवरङ्ा ! , अण्दाय्‌, 

टृण्णन्‌ तृधावुमिडनु, उव पण्डुम्‌ इन्नन्नव ॥२८॥ 


इचनत्न तृदम्मे, आढ अट्‌ प्पट्टिरन्दाद्रं इवद्ध एन्य, 
अन्नन्न णाल्ला, पडेयाड्म्‌ पोय्वरम्‌, नीलम्‌ उण्ड 
मिन्नत मनि परमान्‌ उलगिल्‌ पण्‌ तृद्‌ ग्रल्ला+ 
भ्तत्न नमे कौला, कडि च्चीमेयिल अन्नदुट्धे॥ २५॥ 


3000. _ तिषूविरूत्तम 


दुयर्पा 2478 2577 


तिख्विरूत्तम नम्माठकवार 


हमारी कगन वाली वटी भयंकर वीमारी की शिकार हो गयी हे | 

सकी मछली सी आंखें तलहथी भर अश्रु वहा रही हँ । हाय ! इसका 

एवं इसके हदय का क्या होगा जो पक्षी आरोही प्रभु जिन्होने पर्वत से 

वर्षा कं विरोध मे गायो की रक्षा की उनकी अमृतमय तुलसी की माला 

कं लिये तड़प रही है ? 2501 

हमा कगन वाली वटी कं कारण यह तुलसी कृष्ण कं धरती एवं 

आकाश के शासन म एक कलंक बन गयी है जिसमे देवों कं प्रभु 

स्र्गिकों के प्रभु एवं सवो के प्रभु इतना पेम रखते है । हाय ! इस चार 
अव ओर इससे ज्यादा क्या होगा ? 50 

गर्म स्वभाव कं सूर्य को खा जाते ह| इसका 

रस चूसकर सूखा मरूभूमि उगल देते है | 

तुरत उसक्षत्र से पार की है। स्वर्गिक जन नीचे आकर कृष्ण की पूजा 

वेग्का (कांची यथोक्तकारी) मे करते हँ जो विल्कुल पास हे | इसकं वाद 

सुगधित अमृमय वाग से धिरा तिरूतन्कल (कांची दीपप्रकाश ) है | यह 

किसी को भी किसी भी स्थिति मं आराम देता है। अतः यहां रूको | 

2503 

राजा का कृपापात्र वनने से शत्रु भी मित्र वन जाता है यह कहावत 

चरितार्थ हो गयी | प्रभु की तुलसी माला मिलने कं वाद युगो से चलने 

वाली हवा जौ हम पर आग उगलती थी अव शीतल एवं सुखदायी हो 

गयी है | 2504 


तिरूवरंगम कं प्रभु ! यहां कावेरी जल की लहरो के कारण तीक्ष्ण चोच 
वाली पक्षी घोघा पर चोट नहीं कर पाते | जवकि तुलसी माला कं लिये 
हमने अपना कगन गवा दिया | क्या शीतल हवा कं लिये यह उचित 
है कि वह हमारे अदर से बहकर हमारे रग को सुखा दे ? क्या पहले 
दूस तरह से हुआ है ? वताओ | 2505 


हम इसी तरह से प्रभु कं वारे मे वोलते रहे क्योकि हम जानते थे कि 
हम विना किसी सहायता कं अकले पड़ गये हं | अच्छं कुल के कारण 
हस की जोड़ी बुरे चीजों से अच्छी चीज को चुन लेती है | मेरे शब्दां 
से केवल मृदु शब्दां को प्रभु तक मेरा संवाद पहुचाना । हे वुरे कुलवाले 
हस ! क्या कभी मेघ एवं तडित वर्णं कं प्रभु के सुखद जगत मे एसा 
हआ है कि हंस कभी हंसिनी का संवाद नहीं पहुचाये | %506 
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तिख्विरूत्तम नम्माठकवार 


दिव्य प्रवधम्‌ 


भ्न्नम्‌ गरल्वीरम्‌ वण्डानम्‌ गरल्वीरम्‌ तद्रदिरन्दन्‌+ 
म॒न्नम्‌ णल्वीगढ्, मरवल्मिना, कण्णन्‌ वेगन्दना - 

उन्‌ नन्जिनार क्कण्डाल्‌ एटन्रै च्वील्लि+ अवरिडि नीर 
इत्नम शल्लीग, इद्वो तग्वन्रिभैमिन्गद्ध॥ ३०॥ 


इणे मिन्गद् तृदन्ट, इदनेत्ताल्‌ इणेयिलम्‌, एन तलेमल्‌ 

गरे मिङ्गढ टन्राल अघरयुम कालाम्‌, अम पान मा मगिगद्ध 
द्रे मिन मिद्धिरम तिरवेङकडन् वन्‌ ता, शमय 

मिषे. मिन मिद्धिरिय प्यावान वद्धि क्काण्ड मगङुद्धे॥२४॥ 


मगङ्द्धा ! ररेयीर, तिरमाल्‌ तिरमनि अक्कम्‌, 
योग द्गव् उद्दधक्कव्‌ वार पटीर, उयिर अद्धिप्पान्‌ 
मागङ़द्ठ एल्लाम तिरिन्द्‌ नल्‌ नग्र गुमन्द्‌, नुन्‌ तम्‌ 
भ्राग द्द नाव, वरन्द्म तवमाम्‌ अरव ्रटृद ॥३२॥ 


अरट्ट आर तिर च्चक्करत्ताल्‌, अगल्‌ विणम्बुम्‌ निलनम्‌, 
इरद्ट आर विने कड च्चङ़ाल्‌ नडावुदिर, ईङार परण्वाल्‌ 
पीरच्टा एनम्‌ इगच्छवा इवरट्न्‌ प्रत्ता टनण्णा, 
तर्द्धाम अरवणैयीर, इवद्ट मामे शिदैक्किनरद ॥ ३३॥ 


शिदेक्किनरदाद्ि, हन्गाद्ियै च्चीरि. तन शीरडियाल्‌ 
उदेक्किन्र नायगन्‌, तन्नीड माले, उनद तण तार 
तदेक्किन्र तण्णन्द्व्टाय अणिवान्‌ अद्व मनमाय्‌, 
प्यदेक्किन्र मादिन्‌ तिरन्त, अरियन्‌ यर्‌ पालद्व ॥३८॥ 


पाल्‌ वाय पपिरे प्पिच्छ्छे, आक्कले क्काण्ड, पगल्‌ इन्द 
मत्याल्‌ तिशैप्पण्‌ पुलम्वर मालै, उलगच्छन्द 

माल्पाल्‌ तद्धायक्क्‌ मनम्‌ उडेयारक्क्‌ नल्व दल्लाम्‌, 
गाल्वान्‌ पुगृन्द, इद्वार पनि वाड तुष्छागिन्रद ॥ ३५॥ 


इयर्पा 


उड़ने के लिये तेयारी करते हुए हे हंस एवं सारस ! आपलोगों से एक 
प्रार्थना हे । जो भी वहां पहले पहुचो, भूलो नहीं । अगर तुम हमारे 
हृदय को वैकुट के नाथ कृष्ण के पास देखो तो प्रभु को बताओ मेरा 
हृदय हं, परिचय दो | उनको प्रभावित करो |` एवं पृष्ठो ` क्या आप 
अभी भी नहीं लौट जायेगे ? क्या यह उचित है ? 207 

श्याम एवं तडित रेखा वाले बादल वंकटम के स्थायी शिखरो पर 
जाकर सोना एवं मोती वर्षानि कं लिये तेयार हँ | जव भने उनसे अपना 
एक संवाद ले जाने कं लिये निवेदन किया तो मना कर दिया | क्या वे 
कमसे कम हमारे सिर कं ऊपर सेतो उड कर जा्येगे ? अहा ! हा | 
%508 

हे वादल ! वताओ तुम तिरूमल प्रभु कं श्यामरगकोकैसेपागये ? 
भे जानता हू | जीवन प्रदान करने वाले जल लेकर तुम यत्र तत्र घूमते 
रहते हो जिससे तुम्हारे वदन को वहत पीड़ा पहुचती ह । इसी तपस्या 
से तुम दया पात्र वने हो | 2509 

शेष पर शयन करने वाले प्रभु ! आप अपने उदार चक कं माध्यम से 
कर्म के अंधकार को दूर करते हए विस्तरत धरती एवं आकाश मेँ 
शासन करते हं | यह किशोशी दिन प्रति दिन दुबली होती जा रही 

है । क्या इसलिये कि नारियों को अपनी सृष्टि मेँ आप निरर्थक पाते है 
? या यह किशोरी आपकं न्याय के क्षत्र से वाहर है ? हमलोग नहीं 
जानते | 2510 

हे आदरणीय प्रभु ! यह किशोरी अपने पेर से बालू कं ऊपर गोले का 
चित्र वनाते हए उन्हं गिनती हे । अगर गिनती का शकुन अच्छा नहीं 
निकलता तो गुस्से से उन गोलो को परो सं ही मिटा देती है। इसका 
हदय आपकं शीतल तुलसी माला पर टिका हआ है जो यह वड़वड़ाते 
रहती हे । हमे नहीं पता कि हम इस किशोरी के लिये क्या करे | 
%511 

लुरेरा सूर्यास्त काल ने बहादुर दिनि का वध कर दियाहे। इसकी 
युवा पल्ली पश्चिम अपने कमर पर दूध टपकाते चंद्र को लेकर चीत्कार 
कर रही ह । जो धरती मापने वाले प्रभु की तुलसी माला चाहते हँ 
उनलोगों का सवकुषछठ इसकी प्रजा शीतल वायु उत्पात मचाते हए हर 
ले गयी हे | 2519 
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तुका नडम्‌ गृद्छ इर एन्ट्‌. तन्‌ तण्‌ तार्‌ अद्‌ पयरा 
ण्ठा नइव्छि. एद्धन्द इक्कालत्तम्‌, ईङ्गिवव्य 

वब्टा नदन्‌ तन्वत्तद्ट छन्रिरङ्ार अम्मना ! * इत्नु 
कुद्धा नड़ माम्‌, इडित्त पिरानार काड़मैगच्टे ! ॥ ३ 


काडङ्ाल्‌ णरिलेयर निरेगोढ्र उद्रवर कालेयिल्‌ य्य, 
कडदराल्‌ इषे्नर तृडि प्डम्‌ कव्येन, भरर विनेयेन 

नदद्वालमुम्‌ कण्णन्‌ नीद मलर प्पादम्‌ प्रवि प्मट, 
तीट्राल्‌ अणिवम्‌ इडे, इमान्‌ गरन ग्र कडम॥३७॥ 


कडम्‌ ्रायिनगद्ठ कषित, तन्‌ काल वन्मेयाल्‌ पल नार, 
तम्‌ भविन पक्क, नीर निल निन तवम्‌ इदगाल्‌, 
कृडम्‌ आदि इम्‌ मण्णम्‌ विग्णम्‌ कृलद्ग उलगछन्द्‌, 


नडम्‌ आदिय परमान्‌, उरवात्तन नीलङ्गद्ध ॥३८॥ 


नील त्व मल्‌, प्डगीक नन्‌ तबु 
पाल, पालिन्दमक्कल्ला विडत्तवुम्‌, पडगु मृन्नीर 
माल प्पिरान्‌ विग्मबुक्वुम्‌ परान्‌ मट्म्‌ नल्लार पिरान, 


कलम कर्य परान्‌, एम्‌ पिरान कन्‌ करोलङ्गे॥ ३९॥ 


कोल प्यगल्‌ कद्िरन्र कल्‌ पुय्य, कृद्छाम्‌ विरिन्द 
नील क्कडगृल्‌ कट्टिल्लाम्‌ निरैन्दन, नण्ियीर । 

जाल प्पान्‌ मादिन्‌ मणाद्छन्‌ तद्छाय्‌ नङ णव्छ क्रक 
एल प्मुनैन्दन्नैमार, म्मे नाक्कृवदन्र कालो ! ॥ ८०॥ 


लन्रम्‌ पुन्‌ वाडे इद कण्डरिद्म्‌, इव्वार वम्मे 
भरान्रम उर्वुम्‌ णुवड़म्‌ तरियिलम्‌, आङ्गणुरर 
पीन्रम्‌ वगे पृक्छे ऊवान्‌ अरु अग्व्राद इन्नाद्ध, 
मन्रिल निरे पि तृटि, निन्दने वन काटम॥ ८१॥ 


दुयर्पा 2478 2577 3000 _ तिखूविरूत्तम 


तिख्विरूत्तम नम्माठकवार 


किला से संरक्षित लंका का नाश करने वाले प्रभु अपनी शीतल तुलसी 
की माला नहीं देते | आपका हदय दया से दवित होकर यह नहीं कहता 
यह किशोरी वेदनागस्त है | यह स्थान इसके लायक नही हे । ` हाय 

। भयानक व्यवहार है | 2513 


ओह पापिनी मे ! मेरी कोमल मृगशावक जसी वेटी जो लंवे काल से 
कृष्ण के चरणों की पूजा करती थी चली गयी हे | हमलोगो के चारो 
ओर की मरूभूमि भयानक धनुष चलाने वाले शिकारियो, पशु चोरो, 
हत्यारो एवं रात भर नगाड़ा वजाने वाले तेज धावकां से भरा हे | 
%514 


गाढ़ नीले जलकुमुद ! तुम्हारा रग पात्र नर्तक प्रभु का हे जिन्होने धरा 
एवं आकाश को अपने गर्जनभरे चरण से माप दिया | क्या यह 
आपकी तपस्या का फल हे ? आपने अपने वाग वाले घर का त्याग 
कर सव समय एक पैर पर गहरे जल मं खड़ा रहते है । 2515 


हमारे प्रभु श्याम रगकेरहै, सागरसे धिरे धराकं प्रभु है, आकाश कं 

प्रभु हं तथा नेक लोगो के प्रभु ह । आपकी सुन्दर आंखें श्यामल पर्वत 
के रल सरोवर मँ कमल के गुच्छं जैसे हँ ये हमं सव जगह दिखते है | 
%516 


नारियों ! सुवर्णं जड़ित नर हाथी सूर्य पश्चिम दिशा कं पर्वतो पर चला 
गया हे एवं काले हाथियों का समूह रात्रि उसे चारो तरफ से घेर लिया 
है। क्या हम अपने घुंघराले लया मे भू देवी एवं श्रीदेवी के पति की 
तुलसी माला पहरने कं लिये पा सकेंगे ? कव हमारी मां हमं इस तरह 
से देखंगी ? हाय ! 2517 


गरूड की सवारी करने वाले एवं दुष्ट असुरो के विनाशक प्रभु आज 
दया दशति नहीं दिख रहे हँ | दक्षिण की तेज हवा लवी अवधि तक 
परिसर में वह रही है एवं हमे अपशब्दं से आहत कर रही ह | 
हमलोगों ने इस तरह की कटोर हवा पहले भी देखी हे परंतु इस तरह 
की गर्मी आकोश एवं विनाश नहीं देखा है | 2518 
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वन्‌ काटूरेय आरङ्ग मरिन्दु किडन्दलरन्द, 
मन्‌ काल्‌ कमल त्डम्पाल्‌ परालिन्दन, मण्णम्‌ विण्ण॒म्‌ 
लन काकंद्टविन्ये काण्मिन एन्वान आत्त वान निमिरन्द, 


तन काल्‌ पणिन्द हन्वाल, एम पिरान्‌ तडव्रुप्गद्ध ॥८२॥ 


कण्णुम्‌ न्तामरे केयुम्‌ अवे अडिया अवेये, 
वण्णम्‌ करियदार माल्‌ वरे पोन्र« मदि विगर्पाल्‌ 


विण्णुम्‌ कडन्द्म्बर अप्पाल्‌ मिक्क्‌ मटप्पाल्‌ एवरक्कृम्‌, 


ट्ण्णुम्‌ इडत्तदवा, टम्‌ पिरानदद्ठिल्‌ निरम॥ ८३॥ 


नियम्‌ उयर कालमम्‌ परम्‌ रवम्‌ इवे इवे एन्ट, 

भर मृयल्‌ नान च्वमयिगद्र परिलम्‌, अद्ु्ुल्लाम्‌ 
गर उयर जान च्वृढर विद्धक्काय्‌ निनरदन्ि न्यम्‌, 

परर मुयन्ार इल्लैयाल्‌, एम्पिरान्‌ तन्‌ परमेयेये॥ ८८। 


परद्दलार तम्‌, परर्णं मलर प्पण्डगीकम्‌, नम्मल्‌ 
भरद पिर वेत्तार इव्व कालम्‌. आर्वर नम्‌ पोल्‌ 
वरद्व्धावर उक्र तौल्ले वाण्ियम्‌ गकर पिरप्प, 


मर वर प्रम, णाल्लृ वा्ठि मड नञ्नम | ॥ ८५। 


मड नस्जम्‌ हन्रम्‌ तमदन्रम्‌, रार करुमम्‌ कदि 
विड़ नञ्ज उटार विडवो अमेयुम्‌, अ प्यान्‌ प्रयरान्‌ 

तड़ नल्जम्‌ कीण्ड पिरानार तमदडि क्कीट्ठ विड, प्याय्‌ 
त्तिड नल्जमाय, म्मे नीतिन्र तारम तिरिगिन्द॥ ८६॥ 


पिरिगिनगद्‌ वड मागदम्‌, तिङ वन्दी मन्द 
प्ररिगिनददवम्‌ भरद्‌, कान्‌ विर तंद्धव 
एरिगिनरद्‌ गम्‌ तणन्द्ायुक्कं काणम्‌ प्यते, 
विरिगिनद्‌ मृढ मय्यम्‌, टन्‌ आमल एन्‌ मल्लियर्‌के ॥ ५५। 
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जव प्रभु फैलकर आकाश मे चले गये तो उनकी आखें पार्श्व मं 
देखकर मानो कह रही थीं ये सभी लोक हमारे चरण के लिये उपयुक्त 
नहीं ह | ' हमारे ऊपर की वहती हर्द हवा हमं कमल से भरा सरोवर 
दिखा रही है जो सव एक तरफ बुक हृए ह । 2519 


हमारे प्रभु की आखें कमल की तरह हँ | उनकं हाथ उसी तरह कं हँ 
एवं चरण भी वैसे ही ह | आपका दिव्य श्यामल स्वरूप का रंग 
विशाल पर्वतकंरगकारहैजो आकाश मं उटकर स्वर्गिकों के लोक से 
ऊपर जाते हृए किसी के समञ्च के वाहर एवं बुद्धि से परे हे । ओह । 


2520) 


धार्मिक शास्त्रों के जानकार लोग जो प्रभु के रंग आभूषण नाम एवं 
स्वरूप का वखान करते हँ वे अतिविशिष्ट ज्ञान की केवल की तक 
ही प्राप्त कर सकं है, जो दिव्य प्रकाश की तरह खड़ा है, परन्तु गौरव 
पर्ण गाथा की वाट्‌ कालेश मात्र भी नहींपासके। हाय! 2521 


मेरे कमजोर हृदय ! वने रहो | वताओ, महान सूकर प्रभु ने अपनी 
कमल सी आखो से हमलोगों को देखा हे एवं हमलोगो को बहुत सारे 
दुरे समय दिखाया हे | हमलोगों कं जसा आपको पुराकाल से जानने 
वाला एवं साथ रहने वाला ओर कोई ह क्या ? क्या भविष्य के जन्म 
हमं धर्यपूर्वक रख सकेगे ? 2522 


जो लोग हदय को आज्ञाकारी मानकर कार्यकम बनाये हृएहै कि जो 
कहेगे वह करेगा उनको अपना कार्यकम छोड देना चाहिये | भने 
अपने हृदय को प्रभु कं चरणों मं भजा जिन्होने असुर की लौहवत 
छाती को चीर दिया था। हाय ! वह मेरा हृदय वहीं स्थिर होकर रह 
गया ओर आज तक एक वार भी मेरे पास नहीं लौटा | 2528 


वह कंवल कृष्ण कं आकाशीय घर को नमस्कार की थी | हाय ! ओस 
कणो से अभिषिक्त हवा चाद का ताप लेकर वहती है जवकि चांद 
गर्मी से तप रहा है | उसकं कगन खिसक रहं हं | शीतल तुलसी माला 
की चाह मं उसका सारा वदन पीला पड़ गया है । हाय ! हमारी 
कृशकाय प्यारी का क्या होगा ? 2524 
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---- = ----- भे घाव काएक १ कीड़ा हू जो केवल घाव मं ही रेगना जानता 

| क हे । अन्य दुनियां वह जान ही क्या सकता है ? तिरूमल प्रभु अपनी 
गाथा का गीत रचने से हमे वचित करते हँ परतु भ कविता करना 
कितना जानती ही हू 2 तवभी एक छिपकली की आवाज पुरातन 
काल से एक वोले हृए शब्द कं रूपमे तो लिया ही जाता हं | 2525 


ग्रल्लिय ्तवोत्तलगे एन्‌ काणुम्‌, एतरालम्‌ तपन 
स्योत्लिय गुल्‌ तिरमाल्‌ भ्रवन कवि याद कट्‌, 
पल्लियिन्‌ ग्राल्लम्‌ ग्राल्ला, कच्छदा ड्‌ पड़ पड़ ॥ ८॥ 


ध ४ आभावाली | मे उस धरती की चमक 
गणड पलपल यद्र काण्डम. द "वाय इर वल हे ५ किशोरी ! तुम्हारे ललाट मेँ उस धरती की चमक है 
व जिसे म लिपरे शीतल तुलसी की माला धारण करने वाले वि 
वष्ट्ण दराय (रमन मदृणदनन दामादगन. श्यामल प्रभु 4 दामोदर निगल गये एवं फिर वनाकर्‌ उस चरणां 
ण्डम्‌ उमिद्न्दम्‌ कडाय, मण्णर् ओण्णदने ! ॥ ८९॥ से मापदिया| पूर्वमे भी प्रभुके श्यामलरग कं वारे मे सुने थे परन्तु 
एेसा श्यामल तो न जाना न सुना । 2526 


नग्णदल वण्डेम. वलव ! कड़ागिन्र. नन नविन या शरीर शिथिल हो जाये अपना रथ तेजी से हकाओ | हमलोगो को 
विण्‌ मृदल्‌ नायगन्‌ नीढ मुडि ण्‌ मुत्त वाग्िगैत्ताय्‌, मधुमक्वी मड़राते महान वैकटम पर्वत पर पहुचना है जहां जलल के 
मण्‌ मुदल्‌ गुट, भरवि अय्या निकम्‌ मा मलेक्के॥५०॥ | इरने जमीन पर प्रभु के किरीट से चरणारविद तक के मोती की 
लडियों की तरह गिरते हं | 2527 


नन कोठ न्न शयत, यरि अय दिगन, प्रभु से नाग एवं पर्वत को उपयोग मे लाते हुए अमृत निकाल लेने से 
अने तठ कण अन्वय पाय नल, व्यः सागर वहत गुस्से मं हे तथा मुञ्चे एक हिस्सेदार कं रूप मँ लडने के 
विलै कोण्ड तन्द द्म इवे वेर तदाय्‌ तणेया, लिये बुला रहा है । हाय ! ये कगन हमने सागर तट के आदिम 
तलने कोण्ड तायम किरन्द काव्ान शअ॑त्तैक्किन्दे॥५१।॥ | निवासियो से खरीदा है ओर इसकं पास म तुलसी की सुगंध भीहे 
2528 


अ्दैक्क्म करङ्डल्‌, ण तिरे क्कैकौण्ड पोय, अलर्वाय कमल म निवास करने वाली लक्ष्मी सागर से प्रभु की पुकार सुनकर 
| ५४ मडन्दे अवे एर, मण्‌ मादर्‌ विष्वाय्‌ आपकं श्वेत तरग वाले हाथो को पकड़ कं आपकं शेषशय्या पर पहुच 
अकेतु प्युलम्वि मुलेमलं मल्‌ नन्दम्‌ आरगक्ाय्‌- र जाती हे | यह देखकर भू दवी अपने आकाश रूप मुंह से चिल्लाती हे 
मक क्का नीर, तिरमाल्‌ कान्‌ एन वागिनद । ॥५२। | ‹तिरूमल दुष्ट है' एवं अश्रु वर्षा करती हे जिससे पर्वत की नदियां 
उमड़ पडती हं | 9529 
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वार आयिन मलेयाद्र इवद्ध, वानार तलेमगन आम, 
णीर आयिन दयस्व नल नायिद, दयस्व त््णन्दद्टाय 
तार आयिनम तद्ठे आयिनम तण काम्बदायिनम, कीठ्र 
वेर आयिनम्‌, निन मण्‌ आयिनुम्‌ काण्ड वीणुमिन॥५३॥ 


वीणम्‌ शिरगाल्‌ परत्तिर, विण्‌ नाड न॒दरुदुदटिद, 
पणम पडि अन्न परणियम परावद, नय ताडवण्ड 
एम पडि अत्र ग्रस्यम म ईण्रर विण्णार पिगानागर 


माणिन मलरडि क्कीद्ध. घम्मे च्चविक्कम वण्डगद्धे॥५८॥ 


वण्ड्गच्ठा ! वम्मिन्‌, नीर प्प्‌ निल प्प्‌ मरत्तिल्‌ अण पृ 
उड कटित्तद्ल वीरक्कान्ररेक्कियम, एनम आन्गय 
मण तगढ्ध आदि वेगन्दम अ्रच्राढ् क्ल वाय विरे पाल, 
विण्डगद्ध वारम, मलर उद्धवा नम वि्यलिडत्त॥५५॥ 


वियलिडम्‌ उण्ड पिरानार, विडत्त तिरवरद्ठाल्‌, 
उयलिडम्‌ पटय॒न्दम्‌ अञ्जलम्‌ तोद्धि आर तण्तन्रल्‌ वन्द्‌ 
अयलिडे यारम्‌ अरिन्दिलर अम पून तुद्धायिन्‌ इन तन, 


पुयलृढे नीर्मयिनाल्‌* तडविट्न्‌ पुलन्‌ कलन ॥५६॥ 


पुल क्कृण्डल प्पृण्डरीकत्त पोर क्केण्डे, वल्लि न्यात्‌ 
विलक्कृण्डलागिन्र वल्‌ विद्धिक्किन्रन, कण्णन्‌ केयाल्‌ 
मलक्कृण्डमदम्‌ गरुरन्द मरि कंडल्‌ पान्रवटराल्‌+ 
कलक्कृण्ड नान्र कण्डार, म्मे यारम्‌ कद्रलर ॥५५॥ 


कद्टल्‌ तलम्‌ आन्र निल मद्रदायिट्‌. आर कंदछल्‌ पराय 
निद्ठल तर, टल्ला विश्णम्वम निरैन्दद, नीण्ड अण्डत्त 
उरलर जान च्चडर विद्धक्काय्‌ उयरन्दार इल्ला, 
भरक्रलर ताम क्कण्णन्‌, म्नो इङक्किन्रद ॥५८॥ 
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तिख्विरूत्तम नम्माठकवार 


पर्णं उरोज वाली इस किशोरी को मंगलमय प्रभु से ईश्वरीय रोग का 
सकमण लग गया हे । इसे प्रभु का धारण किया हुआ शीतल तुलसी 
माला सुघा दो | चाहे उसकी एक पत्ती या इंटल या वह मिद्ध जहां 
तुलसी उपजी है कोई भी हो असर करेगा | 9530 


हे भरमरगन ! तू हमं पूर्ण प्रभु के चरणों से मिलान वाले हो जो देवां के 
नाथ ह एवं मक्वन चुराने कं लिये डांट सुन चुके ह | तुम्हारे पंख तुमं 
वेकुट तक सरलता से ले जा्येगे । इसकं पहले कि तुम जाओ यह 
वताओ कि हमारे वारे मे वहां उनसे क्या बताओगे ? 2581 


हे भमरगन ! तू जल कं एूल, मिद के फूल, एवं आकाश कं फूल का 
रस चख चुकं हो| हमं कुष्ठ पृष्ठना है । प्रभु सूकर कं स्वरूप मेँ आये 
एवं धरती की धूल का आनंद लिया | उनकं वैकुठ की तरह यह 
किशोरी भी मृदु है जिसके जूड कं फूल अमृतमय सुगंध विखेरते 

है | क्या एसा सौर्य अन्य कहीं देखा है ? ‰582 


वहन ! डरो मत | पृथ्वी निगलने वाले प्रभु की कृपा से हम आश्रयपा 
गये हं तथा हमारा पुनरोद्धार हो गया हे । वादल कं स्वर्गिक स्पर्श एवं 
तुलसी के अमृत को ट्ोते हए शीतल वायु हमारे अगो एवं इन्दिय को 
आराम दे चुकी हे । अन्य कोई इसकं वारे मँ नहीं जानता था | 2588 


कमल जसे मुखमंडल पर कान कं दो कुंडल एवं कंन्डे मषछठली की तरह 
की आखों का युद्ध वीच के लता जैसे नाक के कारण वच गया हे | 
कटार की तरह नजरों ने हमारे हृदय को वैसे उदलित कर दिया है 
जसे कृष्ण चे सागर का अमृत कं लिये मंथन से कर दिया था| जिसने 
यह देखा है हमें कभी डांट नहीं लगायेगा | 2534 


आपका एक तलुवा धरती को ठकं हृए था एवं आकाश कं एक पैर 
की छाया से उसकं नीचे कं सभी लोक भर गये थे | ज्ञान कं आनंद 
की ज्योति संपूर्ण बह्याड पर फैल गयी थी | कीचड़ कं कमल की तरह 
सुन्दर कृष्ण जैसा कोई दूसरा नहीं हे | आश्चर्य हे कि हम लोगों कं 
लिये उन्होने क्या सोच रखा है ? 2535 
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अद्रप्परम तन्येय ऊद्धि अम कडग, अम तण्णन्दद्रायक्कं | टय पापिनी मेँ । मृ विजयी मुस्कान एव मृगे की तरह होट वाली 
उ प्मरङ्गादलिन्‌ नीच्ियवाय उर. ओाडगु मृन्रीर | हमारी वेटी वेदना मेँ कहती है युग की तरह लंवी रात जिसे मापना 
वक प्यर नाडन्‌ मदृशूदनन्‌ रुम्‌ वल्‌ विनैयन्‌, . संभव नहीं हे, वह उतनी ही वटठ़ती जा रही है जितनी मधुसूढन प्रभु 
ठ अत ताद वतः जन्य वात्र 7० कतच।५.॥ | वाली तुलसी के लिये हमारी चाह वट्‌ रही है । परंतु, हाय ! वे तो 
सागर से धिरे पृथ्वी कं शासक हँ | 25386 


मुलैयो मृद मुट्‌ पोन्दिल, मय्‌ पृडगुद्छल्‌ कुरिय उसकं उरोज पूर्णतया उनत नहीं हए है, उसकं कोमल वाल जूडे मे 
कर कलेयो अग इल्ल नावो कृदरम्‌, कडल्‌ मण्‌ एल्लाम्‌ | वंधते नही, उसके वस्त्र अभी उसकं शरीर पर टिकते नहीं, अभी 
वलेयो एन मिच्छिरम्‌ कण्‌ इवच परम ! परमान्‌ उसकी आवाज अटपटी हे | फिरभी उसकं हांर की चमक को धरती 


मलेया, तियवङ्कडम्‌ न्ट ककिन्र वाणगम ॥६०॥ तथा सागर कभी खरीद नहीं सकते | वह हमेशा यह वोलती रहती हं 
प्रभु का पर्वत तिखूवेकटम हे |` %587 


वाणगम्‌ भय्वद नम परमे, तील्तै वानवर तम्‌ स्वर्गिको के देव व देवो से पूजित पमु नेदोपगमेधराको विना 
नायगन्‌, नायगर दल्लाम्‌ त्कम्‌ अवन्‌, जाल मुटरम | एक घास का तिनका छोड माप दिया | गोपकुमार कं स्वरूप वाले आप 

वेय अगम्‌ आयिनम्‌ भोगा वगे, इरण्डे अडियाल्‌ हमारे नाथ हें । क्या हम आपके वारे मं ददरहित कुछ वता सकते ह ? 
तायवन, आय क्कलमाय वन्द ताग्िट नम इरेय॥६१॥ | 38 


हेयो इरक्किनम्‌, ईङ्ञोर सण्वाल्‌, एनवम्‌ इर्दा- | दया की मांग करने पर भो नीले सागर कं व्यवहार मं कोई परिवर्तन 

दरयो ! दन, निन्दिम करङ्गडल्‌, ईङ्धिवद्ठ तन | नहीं दिखता ओर न वह इस किशोरी पर कोई दया ही दिखाता हे, 
सदा विजयघोष ही करते रहता हे । हाय ! यहां के शेषशायी प्रभु ! यह 
क्या उचित है 2 हाय ! आपकी कृपा के विना यह किशोरी अपने 
सोदर्य को अश्षुण्ण नहीं रख सकती | 2589 


निरया इनि उन्‌ तिरवरद्ाल्‌ अन्ति, क्काप्परिदाल्‌ 
मुरेया, अरवणे मल्‌ परच्च्ठि काण्ड मुगिल्‌ वपणन ! ॥६२॥ 


वण्णम्‌ गिवन्दृव्ठ, वानाडमरम्‌ कुच्ठिर्‌ विठय, ` अहो ! आपकी अरूणाभ राजीव नयनां से हमारे प्रमासिक्त हदय में 
तण्‌ मन्‌ कमल तम्‌ पाल्‌ पालिन्दन. ताम्‌ इवेया | प्रभापूर्ण शीतल प्रकाश फैलता है । तिरूमल कृष्ण इस तरह क 


कष्णन्‌ तिरमाल्‌ तिरमुगम्‌ तञ्ना्म्‌ कादल्‌ अब्द मुखमंडल से हमारे समक्ष इस वार सदा कं लिये प्रकट हुए है | 9540 
लण्णम पुगृन्द्, अडियेनीडिक्कालम्‌ इरक्किन्रद ॥ ६२॥ 


दरक्कार- वाद्धियाल, भरि इटक्कामि, एलगद्न्द धरती कं देवता वेदिक ऋषिगण धरा को मापने वाले प्रभ की पूजा 
तिर ता इणे निलत्तेवर वणड्गवर, यामम्‌ अवा ऋग वेद के मंत्रो से करते ह | अपने को पापी समञ्जते हूए तथा अपने 
्रीरक्का विनेयौडम्‌ म्मीडम्‌ नौन्द कनि इन्मेयिन. पाप पर गहरा दुश्ख प्रकट करते हए हम आपकं पास इसी उदेश्य से 
करक्काय्‌ कडप्मवर पाल्‌, तिर्नाम च्चील्‌ कटूनम॥६८॥ | आये कि हम भी विधिवत पूजा करं | लेकिन जैसे फल चुनने वाला 
जव देर से आता है तो पके फल समाप्त रहते हँ अतः उसे कच्चे फल 
पर ही संतोष करना पड़ता है हमं भी आपके नाम कं जप मात्रसेही 
संतुष्ट होना पडगा | 2541 
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कटूप्पिणै मलर क्कप्णिन्‌ कूलम्‌ वन्य, ओर करमम्‌ 
उट्‌ प्ययिन्र शवियीदमावि, उलगम्‌ एटल्लाम्‌ 
मटृम्‌ विदद्गि उमिद्धन्द पिरानार तिर्वडि क्कीढ 
। उट्म उरादम, मिद्धिरन्द कण्णाय म्मे उण्गिन्व ! ॥६५॥ 


उण्णादर दाद, उणवरम्‌ एटत्तने योगियरक्कम्‌, 

टण्णाय मिद्धिरम इयल्विनवाम, रि नीर वद्धि वान 
मण आगिय लम प्रमान तनद्‌ वैगन्दम अन्नद्र 

कण्णाय॒ अरविनेयन्‌, उयिर आयिन काविगद्ध॥६६॥ 


काविय॒म नीलमुम्‌, वलम कयलम्‌ पलपल वन्य 
आवियिन्‌ तन्मे अद्रवल्ल पारिप्पु, अशुरर शट 

मावियम्‌ पुद्ध वल्ल मादवन गाविन्दन्‌ वङ्कडम्‌ णर 
तृवियम्‌ पडे भन्नाढ्ठ. कण्गद्ध भआय तुणेमलर ॥ ६७॥ 


मलरन्द आद्धिन्दिल, मालेयम माले पन्‌ वाणिगेयम्‌, 
पृलन ताय तदधे प्यन्दर तण्डर नाट. पीर कंडल्‌ ग्र 
निलम्‌ ताविय टम्‌ परमान्‌ तनद वेगन्दम अन्नाय ! , 
कलन्दार वरवदिर काण्ड, वन कारेग्ठ कारत्तनव॥ ६८॥ 


कार एटिर्द्ध प्रगिल एटिन ण़डयक्कद्धैन्द, ्वत्वान 
पार पटदिरन्दद पन तते माले, प्रवनि घल्लाम 
नीर प्टद्न्द नडिय पिरान अण्वा विडम, 
वार एरट्दमलेयाय्‌, वरन्दल्‌ उन्‌ वद्धैत्तिरम॥ ६१॥ 


वदे वाय॒ तिर च्वक्करन्त, द्द वानवनार मुडिमल्‌ 
तै वायु नरङ्गण्णि, त्त्णन्दद्छायुक्कं वण्णम्‌ पयलें 
विद्धैवान मिग वन्द्‌ नाद्धं तिङ्द् आण्डद्ि निक, म्मे 
रेवान्‌ पुगन्द्, इद्वार कडगृुल्‌ आयिरम्‌ ऊद्िगद्ध ॥५०। 


दुयर्पा 2478 2577 3000 _ तिखूविरूत्तम 


तिख्विरूत्तम नम्माठकवार 


उसकी पंखुड़ी समान कोमल मृगशावक की तरह आख भारी भीड़ मं 
भी अलग ही दिखती हे | उसकी कंदित नजर अपने कानों से ओङ्लल 
हो जाती है ओर लगता है कि धरा को निगलकर पुन? वनाने वाले प्रभ 
के चरणों को नहीं दखपाती है । आपकी प्रकाशपूर्णं आंखं हमारे हृदय 
मे छायी हुई हे | 2542 


यह कुशल किशोरी प्रभु के वैकरट की तरह है जो स्वयं धरा जल 
अग्नि वायु एवं आकाश ह । उसकी कमल समान तेजपूर्णं आखो को 
यह पापिनी सदा देखते रहना चाहती हे जिसमे एेसा आकर्षण हे कि 
विना भोजन एवं नीद कं चैतन्य का अभ्यास करने वाले योगी लोग भी 
जिसे देखकर विचलित हो जाते हँ | 2543 

पक्षी की सवारी एवं असुरो कं संहारक माधव एवं गोविन्द प्रभ कं 
आवास वेकटम पर्वत पर की सुन्दर हस की तरह यह किशोरी 
दिखती हे | इसकी पूर्णतया समान आंखें कमल, नीले जलकमुदः, 
कटार, एवं मछलियां पर वहुत सी वातां मं आसानी से जीत प्राप्त 
कर लेती है | हमारे हदय को सहने से ज्यादा प्रभावी इसकी नजर है | 
%5.44 

हे सागर से धिरे धरती को मापने वाले प्रभु कं वैकुट की तरह कुशल 
किशोरी ! तुम्हारी प्रमी को लौट आने की प्रत्याशा म कोर वृक्ष फूल 
की कली खिला रह हँ | लेकिन अभी तक लताओं एवं पत्तो की छतरी 
पर पूर्ण पुष्प नहीं चिले हँ । 2545 


हे जूडे की तरह उरोज वाली सुकोमल प्यारी ! कगन की चिता छोड़ 
दो | अधकार रूपी काला साद सूर्य रूपी लाल साठ से हार गया हे | 
परंतु लंगड़ाते हए फिर लडने के लिये उट खड़ा हआ ह । यह संध्या 
की प्रारंभिक वला हे | प्रभु ने संकल्प का जल स्वीकार करते हृए परी 
पृथ्वी को माप डाला| क्यावे तुम पर कृपा नहीं करगे 2 2546 


जवसे हमने तीक्षण चक को धारण करने वाले प्रभु कं मुकुट की तुलसी 
की कामना की है तवसे दिन हम पर फीका पीलापन वरसा रहा है ओर 
यह च्थिति महीनों वर्षो तथा युगो से कायम है | हाय ! इसपर यह 
भयानक हजारो युगो तक रहने वाली रात्रि का प्रवेश हमं समाप्त कर 
देने कं लिये हुआदहे | 9547 
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ऊद्िगव्ठाय्‌, उलगद्धम्‌ उण्डान्‌ एन्रिलम्‌, प्द्धम्‌ कण्ड्‌ 
भराद्धि कट्धाम्‌ पदर वणम्‌ एन्रकृ, अग्ते काण्ड 

नाद्र इव्धा ननुम जालम्‌ ण्डान्‌ वण्णम्‌ शराल्लिटन्रम्‌, 
तोद्धिगल्छो ! उयीरः दम्मे अम्मने शक्न ॥५१॥ 


णच्िन्र कडगल्‌, रङ्गा इरद्टिन्‌ करन्‌ तिणिम्वे, 
पाच्छान्र तिङ्ग्ध अम पिच्च्छैयुम्‌ पच्रा. तुच्छाय्‌ मलरक्कं 
ताद्छिनर नन्जत्तर तमियाट्टियन मामेक्किन्र, 
वाक्रिन्रवारिद्वो, वन्द्‌ तानिरिटू्‌ वालियद ॥\५२॥ 


वात्त्‌ वण्‌ निलवु, उललगार च्चरक्कम्‌ वण्‌ तिङकद्ट न्नम्‌, 
पाल विण णरवि, णर मदिर मालै, परिदि वटरम 
पालुम्‌ शडर अल्‌ आद्धि प्पिरान पाद्धिल्‌ एक अट्िक्कम-+ 
णाल्विन्‌ तमैमे कालाम्‌, तमियाटटि तव्टरन्दद्व ॥५३॥ 


तद्टरन्दम्‌ मुरिन्दम्‌, वर तिर प्यायल्‌, तिर नडङ्गण्‌ 
वद्धरन्दुम्‌ अरिवृट्म्‌+ वैयम्‌ विद्ङ्कियुम्‌, माल्‌ वरेयै 
किद्छरन्दुमरिदर ककीण्डडन्तान मुडि गृड़ तुच्धाय. 
अच्ेन्द्ण्‌ शिर प्ुन्दन्रल्‌, अन्दा वन्द्लागिन्रद ! ॥\७८॥ 


उल्ागिन्र कण्डे आचि अम्बु, घम्‌ आविये ऊड्रव 
कृ्नागिन्र+ वस्जिले वाढ्ध मगत्तीर+ कनि शदङ्िडरि 

प्पलागिन वले प्पणरि अम पच्छ्ि अम्मान, अडियार 
निलागिन्र वेगन्दमा, वेयमा नम निलेयिडम॥\७५४॥ 


इडम्‌ पाय्‌ विरिन्दिव्वुलगच्न्दान्‌, एद्ठिलार तण्‌ तुराय, 
वडम्‌ पोदिनेयम्‌ मड नज्जम, नङ वद्ध वद्धैक्क 
विडम्‌ पोल विरिदल्‌ इद्‌ वियप्ये वियन्‌ तामरैयिन्‌. 
तडम्‌ पादाङ्गु, मन्‌ भम्वल्‌ भअलविक्कम्‌ वण ति बरद ॥ ५६॥ 


तिङुक्टम्‌ पिच्छ्े पुलम्व, तन्‌ ्रहाल्‌ अरणु पट 
धरद्गद्टम्‌ पट निनच्छु पून्‌ मालै, तन्वाल्‌ इल 
वर्म शस्य नम्‌ विष्णोर पिरानार तुद्राय्‌ तुणेया, 
नङ मामे काव्यान्‌, वन्द्‌ तान्रि नलिगिन्रद॥७७॥ 
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हे सखी ! काला फल को देखकर हमने यह नही कहा कि प्रभु युग 
युगान्तरो से सात लोकों को निगलते आ रहे ह वल्कि हमने कहा 
सागर का रंग काला फल कारग है | इसपर हमारी मां कहती है भें 
दोषी हू क्योकि भने पृथ्वी निगलने वाले प्रभु के रंग की वात की एवं 
हमं पीटती हे | वताओमे क्या करू 2 2548 


सुखद चांद रात्रि कं अधकार से उत्पन भयावह हृश्य को हटाने आता 
हे परतु मेरे हृदय को तोड़ दता है । इस अकेली आता कं पास एक 
हृदय है जो केवल तुलसी पाने कं लिये लालायित रहता है | क्या 
सीतरह से आज भी होगा ? हाय ! शत्रु प्रवल हो गया है । 2549 


सारे संसार पर देर संध्या मं आकाश की गाय चांद रूपी थन से चांदनी 
के समान दूध वरसा रही है जो स्वो के लिये सुखद हे परंतु इस 
किशोरी के लिये यातना ह । हाय ! सुनहले तेजोमय चक धारण करने 
वाले सातो लोकों के रक्षक प्रभुं का दुिया को आराम पहुचाने का 
यही तरीका है ? 2550 


उरते गिरते लहो वाले सागर की शय्या पर प्रभं श्रीदेवी के साथ नीद 
मे चले जाते ह फिर जागकर ब्रह्ाड को निगल जाते ह तव पर्वत को 
उलट कर पकडते हँ तथा अपनी गायों की रक्षा करते है | सुखद हवा 
उनकी तुलसी माला का सुगंध लेकर यहां आती हे । क्या आश्चर्य हे 
2? 2551 

आभापूर्ण मुखडं वाली नारियां अपनी मछली समान कटारी आंखों कं 
वाण को भौहे रूपी धनुष से छोडकर हमारे हृदय को छद देती 

हं | सागर म शयन करने वाले प्रभु कं भक्तगण आपकं स्थायी निवास 
वेकुट को पसंद करते हं कि पृथ्वी को ? 255 


उठकर प्रथ्वी को मापनेवाले प्रभु की तुलसी माला को चाहने वाला 
हमारा मूर्ख हदय ! जव लाल कमल की वड़ी पंखुडियां वंद होती हं तो 
चांद से श्वेत कुमुद की छोटी पंखुडियां खलती हं | चाद अपनी विषेला 
चांदनी हमलोगों कं धवल कगन का हरने के लिये फेलाता है । क्या 
यह आश्चर्यजनक है ? 2553 

गोधूलि वेला रूपी पी पश्चिम कं रक्तिम युद्ध क्षेत्र मे अपने पति सूर्य 
का वध के लिये शोक से कराहती हे जवकि वच्चा चाद विना सात्वना 
कं विलाप करता है | हाय ! दक्षिणी नगर लंका कं नाश करने वाले 
राम प्रभु अपनी तुलसी माला कं सहयोग से हमलोगो की कुशलता को 
नष्ट करने आये हँ | 2554 
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नलिय॒म्‌ नरगने वीट्टिट्म्‌, वाणन्‌ तिण्‌ तोर तुणित्त, नरकासुर का नाश करने वाले वानासुर कं शक्तिशाली भुजाओं का 
वलिय॒म्‌ धरमेयुम्‌, याम्‌ ल्लम्‌ नीरत्तल्ल, मैव पल॒ | काटने वाले एवं अन्य विरोधियों को पराजय करने वाले पर्वत सा 

परलियुम्‌ उरविल्‌ पिरानार्‌ पुने कय मलरक्कः ध्याम प्रभ कृष्ण भी हमलोगों के ऊपर दया नहीं दिखाते | मेरा मूर्ख 
भलियुम्‌ मड नम्जिनार्‌, नन्दं पोयिन वदनैये ! ॥५८॥ हृदय मुद्ध छोलकर प्रभु के खिलते तुलसी माला की खोज में चला गया 


हे | हाय ! इस तरह से हमे केवल यातना ही मिली है | 2555 


ल्दन चरण वि नल. विर पय नतर वेदों कं प्रभु, यज्ञोपवीत धारण करने वाले प्रभु, स्वर्गिकों से पूजित 
नादन, जालम्‌ वि्डगुम्‌ अनादने, जालम्‌ तत्तम | प्रभु, सर्वो कं नाथ, व्याड को निगलने वाले जिनका कोड नाथ न हो, 

9 = ४, ७०८५०००४ न धरा को मापने वाले प्रभु, गहरे क्षीरसागर मेँ शेषशायी प्रभु 8 जौ 
1 पूना करता है वे देवों से भी ऊपर हैँ | 2556 


पीर अरणाण्ड, तन्‌ शङ्खान्‌ णिल नाच्छ, गरली इक्कटिन्द | आपकं सुराज को कुष्ठ दिनों कं लिये अवधि विस्तार देते हृए सूर्य भी 
| पार्‌ 9:95. नायिर्‌, पार्‌ के अनेकों अन्य राजाओं की तरह लुप्त हो गया है । धरा को मापने वाले 
पूर अगण! गरणा । तै नीत्त वल्धिजित्त। ग्यगिक्रा 
+ स अ ज महान राजा, स्वर्गिकों के राजा, विष्ठुडन से विषाद के साम्राज्य वाले 
आर अरण! अण्व्ाय, इर्व्टाय वन्द्रुगिन्रद ॥८०॥ तात २ ह 
। राजा | कृपा करं भयानक विषाद से हम धिर गये हं | 2557 


उरुगिन्र कन्मङ्द्, मलान भोर प्यिलराय्‌, इवदै जो नारियां इस किशोरी को घेरे हृए ह वे कभी भी इसकं पुर्नस्थापन 
परगिन्र तायर्‌, मय्‌ नन्द्‌ परारगाल्‌, तुद्धाय्‌ कृढल्वाय्‌ | की वात नहीं करते न तो कोई कठिन मार्ग ही वताते हं | वे इसके 

तुरृगिन्निलर ल न्‌ आदम्‌ १-५०८१०ब्‌  । | जड़ो मं तुलसी भी नहीं वाधते ओर नतो वेकटम पर्वत की परिकमा मं 
शटगिनटवान्‌ इव भगम्‌, भन्‌ भावि एर क्छ ।९१॥ | जाते ह | हाय पेमागनि से इसका हृदय जल रहा हे । 9558 


ररि कोद्र न नायिर. इरण उदयम मनेवाय. उदयगिरी पर्वत पर दो प्रकाशमान सूर्य की तरह उदय लेने वाली प्रभु 
विरिगिन्र व्णत्त दम्‌ धरमान्‌ कण्यद्ध, मीण्डवटन् कीदो आखे फिर से चमकने लगी हँ ओर जैसे असुरगन इसमं 

रि कट न्दी वीध अणु प्योल टम पोलियरक्कृम, | गिरकर नष्टहोगयेथेवैसेहीये हमे भी जला रही ह । सखी । 
विरि आल्लीर्‌ इद्वा. वेय मुदम्‌ वि्व्ारयद॥८२॥ | बताओ, क्या अच्छा संसार इस तरह की ईच्छा रखता हे ? %559 


विव्ठरि क्कुरल्‌ अन्रिल्‌, मन्‌ पडे मगिनर मन्त्‌ पण्णे, ताड वक्ष के कटीले घोसले मे अपने सुकोमल जोड़ी से मिलकर अनिल 
मव्टरि क्कुरम्वे इद्विद्वाग, मुगिल्‌ वप्णन्‌ परर पक्षी की वार वार आने वाली आवाज की तरह यह किशोशी भी मेघ 
किव [क्का {्ददटृम्‌ भल्‌ आविम्‌ भवम्‌ दल्लाम्‌, | जैसे श्यामल प्रभ के नाम को वारवार विना थके वोलकर्‌ अपना 
तकर्‌ कलो अगन्‌, उय्यल्‌ आवदि चैयलुक्के ! ॥८३॥ | स्वास्थ्य एवं कुशलता नष्ट कर रही ह | क्या जव यह सवतरह से टूट 
जायेगी तव इसकी मुक्ति होगी ? भे नहीं जानती । 2560 
नैयत्‌ नल्लाग॑द्छ कुट ङ्ग्ट. कृद्िय कृदटृविनच्छछम्‌ हे श्यामल प्रभु ! मेरे रल एवं मोती ! मेरे पन्ना ! भे आपका दिव्य चक 
एय नल्लागंद* कुिय वि्विनुम्‌, अद्गगल्लाम्‌ एवं धवल शंख कं साथ दर्शन चाहती हूं | मत सौचो, यह या तो भीड्‌ 
+, 4 9419 भरी स्थिति मे हो जव आप बहुत नारियों सेधिरे हौ या विद्वान संतं 
मेय वण्णा ¦ मणिय मत्तम । एठन्गन माणिक्कम ! ॥८८॥ आयोजित उत्सव कीं 
` ` दारा आयोजित उत्सव हो या कहीं भी हो | 9561 
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माणिक्कम्‌ काण्ड, कृरद्करिवीतिरव्छाड मुट्टि, 
आणिप्पीन्‌ अन्न णुडर पड़ माले, उलगव्टन्द 
माणिक्कम ! दन्‌ मरगदम ! मटराप्पारे इल्ला, 
आणि प्पीन्न. अडि येन॒डे आवि अडेक्कलम ! ॥८५॥ 


अदे क्कलत्ताडगु, कमलत्तलर अयन्‌ श्रनि एटन्नुम्‌, 
मड क्कललत्तृण, मुन अरनुक्क्‌ नीक्कियै. आद्रि णङ्खम 
पडेक्कल्म्‌ एन्दियै वण्णय॒क्कन्रायच्चि वन्‌ ताम्वुगव्ठाल्‌, 
पुडे क्कल्न्दाने, ठम्माने टन आल्त्लि प्युलम्बुवन॥ ८६॥ 


पत्म्बम्‌ कन करल्‌, पाच वाय अनिलम्‌ पृङ्कद्टि पायन्द्, 
अलम्वम्‌ कन करल्‌ द्ध तिर आद्धियुम्‌, आङ्वे निन्‌ 
वतनम्‌ पच्छ्छद्‌ नलम्‌ पाडमिद कट्माग+ वैयम्‌ 
शिलम्वम पडि य्वद, तिरमाल्‌ इ त्िरविनैय ॥८५॥ 


तिरमाल्‌ उयवाक्कृम्‌ मर, अम्‌ मरविल्‌ गरल्जृडगन्‌+ 
तिरमाल्‌ तिरक्कै तिर च्चक्करम्‌ आक्कृम्‌, अन्न कण्डम्‌ 


तिरमाल्‌ उरवाडवन्‌ णिन्नम पिदटरा निपदार, 
तिरमाल तलैक्काण्ड नङ्ट्कृ, टङ्गं वरम्‌ तीविनैये ॥८८॥ 


तीविनेगदुर नञ्जिने, नल्‌ विनैक्किन्नमदे. 
पृविने मविय, दवि मणाटने. पन्मे टवाद 
भआविने मयक्कृम्‌ वल्‌ आयने. अन्रलगीर अडियाल 
ताविन ण्ट तम्मानै, एलज्नान्र तलेप्पस्वन॥८१॥ 


तलैप्पय््‌ यान्‌ उन्‌, तिस्वडि णम्‌ तगैमेयिनाल्‌ 
निलेप्पस्द आक्केक्कृ. नाटूविम्‌ मायमुम्‌. मायम्‌ व्व 
निले प्यय्दिलाद निलैमेयुम्‌ काण्दारणुरर कद्टाम्‌, 
ताले प्ष्द नमि न्दाय्‌, तील्लै ऊद्धि णुरङ्गलद॥९०॥ 
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धरती को मापने वाले रलमय प्रभु ! मेरे पन्ना ! सोने का नग! प्रभु 
जिसके समान कोई ओर न हो! जसे बन्दर रल चुनचुन कर फेकते 
जाता है उसी तरह संध्या के आकाश ने सूर्य को अंधकार मं फक 
दिया हे । हमारे नीच प्राण के लिये आप एकमात्र सहारा ह | 2569 


श्ख एवं चकधारी परभु ने खोपड़ीधारी शिव को कमल से उत्न वबह्या 
कं शाप से मुक्तं किया| फिर भी मक्खन चुराने कं लिये हमारे प्रभु 
गोपनारी दारा वाध कर पीटे गये तथा रुलाये गये | हाय ! आपको 
पुकार कर हम आश्रय के लिये रोये क्या ? 2568 


तिरुमल प्रभु ! यह 'तिरू की तरह पावन किशोरी आपके शक्तिशाली 
गरूड पक्षी की गाथा गान कं लिये सव से अपशब्द सुनती है | यह 
काम अनिल पक्षी कं जोड़ी का आपस मं मिलने की खूखी एवं मोटी 
पुकार तथा आस पास के सागर की लहरो के गर्जन के वीच 'सत्त 
पान की धुन पर करती ह | क्या आपके लिये यह उचित है कि आप 
टसं इस तरह की स्थिति म रखें ? 2564 

मेरु पर्वत तिरुमल प्रभु कं आकार जसा दिखता हे | इस पर्वत पर 
उदयकालीन सूर्य प्रभु कं हाथ का सुन्दर दीप्तमान चक की तरह 
दिखता हे | समान चीजीं को देखकर प्रभु की एवं प्रभु के प्रतीक 
चिह्न की तुलना करते हृए परम से उदेलित हदय से हम गाथा गाते 
है । यातना कभी भी हमे कैसे सतायेगी ? 2565 


दुरे कर्म के विरुद्ध मे आप हमारी ओषधी हँ तथा अच्छं कर्मो कं लिये 
पुरस्कार हँ । कमलनिवासिनी देवी के आप पतिदेव हं | गाय को 
चराना एवं उसकी रक्षा करने से आप तनिक भी निम्न स्थिति को प्राप्त 
नहीं हए | पुरा काल म आपने धरा को दो कदमो मं माप दिया | हाय 
। कव हम आपको प्राप्त कर सकंगे 2 2566 

असुरो का नाश करने वाले चक को धारण करने वाले प्रभु ! अपने 
सिर से आपके चरणारविद की पूजा करने की कृपा से हमारा हदय 
आप पर स्थिर हो गया ह। हमारे शरीर को चमत्कार पूर्वक संचालित 
समञ्मते हुए तथा चमत्कार पूर्वक शारीरिक श्रम कं फल कं लाभसे 
हमारी युग जैसी लम्बी प्रतीक्षा की वीती हूई अवधि छोटी दिखती हे | 


2567 
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णुरडगुरि वण्णे, तीडवुण्ड कव्ने, वेय मटृम्‌ रस्सी के ीके से मक्खन चुरान वाले, एक कौर मे संपूर्णं वह्यांड को 
आरडगुर्‌ ` पर ५ 0 निगल जाने वाले, एवं मावली कं पास सम्मानीय वामन की तरह 
दरड्गृरव आग इनाय आर्‌ मुवाड वाण्ड स्वन्द्+ जाकर उसे छकाने वाले प्रभु हमारे हदय कं परम ईष्ट हँ । भ किसी 


परङ्किरियाने अल्न्लाल्‌. अडियन्‌ नज्जम्‌ पेणलद ॥११॥ नहीं 
। "1. “ | अन्य की सेवा नहीं करती | 2568 
तेतं इल्लां अस्वक, सत्रीर फेरे वरिवायः स्वर्गस्थो ने निष्टुर राक्षसो कं टापू वाले लंका नगर कं नाशकं लिये 
नपय व नवय दन्य सद ल आपसे प्रार्थना की जो कि आपने मरणधर्मा मनुष्य का शरीर धारण कर 
ताछ निलम तोयन्द तीद्धवर निन मरति पल कृटिल श्ीन्ट, | इस धरा पर आकर किया | क्या वे आपकी रात दिन पूजा आपकं 
काणलम्‌ आङ्गाल्‌ टन, वैगल्‌ मालैयुम्‌ कानैयमे॥२॥ | वहु आयामीय सुन्दर स्वरूप कं एक भाग कं दर्शन कं लिये करते ह ? 
2569 


काले ध्योरक मन ओटट्क्कौडत, कडगल करम्बर, अंधकार का दष्ट जो सूर्योदय कं पूर्व भाग जाता ह पुनः संध्याकाल में 
मालै प्रय्योन्‌ पड, वैयगम्‌ पाववर, अन्न कण्डम्‌ सर्य कं डवने पर वापस आकर धरा को हर दिन आकांत करता 
काले नल्‌ जान कतुर पडिन्दाडि क्कण्‌ पराद्‌ अय्द्‌ः हे | यह देखते हृए भी कोई अपना मन श्याम प्रभु पर नहीं लगाता, 
माले नन्नाविल्‌ काठ्छार्‌, निनैयार ्रवन्‌ मे पडिय॥१३॥| कोई ज्ञानसरोवर मेँ नित्य प्रात नहीं नहाता, कोई अरन्तमन से जागकर 
तिरूमल प्रभु की प्रार्थना नहीं करता | हाय ! 2570 
मे प्यडि मनियुम्‌, धरन्तामरे क्कम्‌ वैदिगर, साविक वैदिक ऋषि हीं कंवल आपकं चरणारविंद को धारण करने के 
मय्‌ प्यडियाल्‌ उन्‌ निरवडि डम्‌ तोमेयिनार, योग्य है | समूह मेँ चरने के लिये जाती अंधी गाय की तरह हमने भी 


टप्पडि ऊर आमिलैक्क क्कृरद्रा मिलैक्कृम्‌ एत्रम्‌, आपकी स्तुति की | भ अपने निम्नात्मा कं लिये ओर क्या कह सकती 
म्रप्पडि यानुम्‌ मत्न, अ्रदयिन्‌ मटर यादन्वन॥१८॥ | हूं 2 %571 


यादानम्‌ भ्र आक्कैयिल्‌ पक्क, अद्गाप्यण्डम्‌ आप्पविद्धन्दम्‌, | हर जीवात्मा को पुनर्जम एवं मृत्यु की आवृति मेँ पड़कर विभिन 
मृदावियिल्‌ तडमारम्‌, उयिर मन्म. अदनाल्‌ शरीरो से गुजरते देखकर माता एवं पिता की तरह उदार तिरुमल प्रभ 

यादान्‌म्‌ पदि नीडगुम्‌ विरदते नल्‌ वीडय्यम्‌, हमारी रक्षा मं आते ह एवं हमं अनावश्यक आशाहीनता की उदासी से 
मादाविने प्पिद्षै, तिरमालै वणड़्गुवन॥१५॥ वचाते हे । भँ आपकी पूजा करती हू | %57> 


वणडगम्‌ तुरैगदु, पल पल आक्कि. मदि विगपाल्‌ अदितीय प्रभु ! आपने इतने सारे पूजा की विधि बनाया, आपने 
पिणड्गुम्‌ मयम्‌, परल पल आक्कि, भप अवेवोर्‌ इतने सोर विरोधाभासी सिद्धातो को बनाया, एवं हर मे आपने इतने 
क क तूर 84; सारे देवों का निर्माण किया, तथा सवो मँ आपने अपना अद्वितीय 
दगु निना इल्लाय निनाष्‌ द दृविमन॥५६॥ =| स्वरूप को रख दिया | मेरा हदय आपके पम सै भरकर ऊंचा हो गया 
है| 2578 
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वदम्‌ मीण्ड, पड़वदुम्‌ पटट्‌, नै उद्धिगदर पय देवों कं समूह पुराकालीन प्रभु की पूजा कर परिकमा करते ह तथा 
कद्धिवद्म्‌ कण्ड कण्डव्ाल्‌ भ्रल्लाल्‌, इमयेर्गन् कृक्ाम | प्रमायिक्त नजर से प्रभु को घटो निहारते हं | हरवार जव आंख की 
तीदटृवदूम्‌ गृच्दृम्‌ रय तील्लै माले क्कप्णार क्कु, पलक गिरती हँ तो वे उसी तरह की वेदना का अनुभव करते हँ जैसे 


कद्धिवदार कादल्‌ इदरारक्कृम्‌, ण्डा क्ल तुन्नुदल॥*७॥ | शाश्वत काल से जन्म मरण की आवृति से | 9574 


नन्ता मनिवरम, श्रल्नादवरम नीड निन्य, निद्राहीन मुनिगन जो पुनर्जन्म की आवृति की यातना से मुक्त है तथा 

` हल्ता प्रवि इडर कडिवान्‌, इमेयोर तमक्कम्‌ अन्य लोग भी अदितीय प्रभु की पूजा करते हँ जिसकी पूजा स्वर्ग 

तन्‌ शाविलाद तनि प्र मृरत्नि तन्‌ मायम्‌ वये, स्थजन भी करते ह | लकिन आपका मक्खन चुरान कं लिये आने का 
नल्जाल्‌ निनैप्परिदाल्‌, वण्णय्‌ ऊण्‌ दन्न्‌ ईन च्वाल्ल॥*८॥ | आश्चर्य वास्तव मँ उनलोगों की समञ्म के परे है | 2575 


ईन व्वोल्लायिनुम्‌ आग, एरि िरै वैयम्‌ मुटृम, आकाश के देवों के लिये, धरती कं मरणशील जनां कं लिये, तथा 
एनत्तुरवाय्‌ इडन्द परिरान्‌, इरङ्गपगम्‌ श्र अन्य जनो कं लिये भ जो जानता हू उसकी घोषणा करता हू 8 ज्ञान के 
09... प्रभु कं अतिरिक्त एवं जो वराह रूप मे आये एवं धरा को उठा लिये 


ञान प्मिराने अल्लाल्‌ इल्तै* नान्‌ कण्ड नल्लदुवे॥९५॥ दूसरा कोई दवता नहीं है । अगर ये शव्द अप्रिय हँ तो रहने दो | 
2576 


नल्लार, नविल्‌ कृरगृर नगरान्‌, तिरमाल्‌ तिग्णर कुरूगुर (आवार तिरूनगरी) नगर कं अच्छ भक्तं से तिरूमल प्रभु 
वल्लार. भ्रडि क्कीण ्रडिय. मारन्‌ विष्णप्पम्‌ ष्ट | प्रूजित हे । यह शतक पदावली मारन शल्कोपन कं हं ज एसे भक्तों 
गील्लार्‌ तीडयल्‌ इन्‌ नृम वल्लार्‌ अदृन्दार्‌ पिरप्पाम्‌^ के चरणको धारण करतेहेजो प्रभुके नाम का गान अपने गले की 
पल्ला अरविने, मायवन्‌ णरट्च्छल्‌ पायन निलते॥५॥ | माला की तरह करते हँ । जौ इये कट कर लगे वे कभी भी यातना 
पर्ण जन्म के रहस्यमय कीचड़ म॑ नहीं पडगे | 2577 
नम्माक्वार्‌ तिखूवडिगले शरणं । 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


तिखूवाशिरियम्‌ (2578 - 2584) 
अखूढाठ प्पेरूमाठ्‌ एम्बेरूमानार्‌ अरूकिच्चेय्द तनियन्‌ 


काणिनियोर ताम्‌ वाद्छ क्कलियगत्त वन्ददित्त 
आणिरिय प्पावदनाल्‌ अरु मरै नलं विरित्ताने 

दणिगने प्पराङ्गुणने त्िगद्छ वगृव्छ ्ताराने 
माणडेया मन्तु वेत्तु मरवामल्‌ वाद्टत्तुदम 


†गक्कर्‌ मा मुगिल्‌ उङ्ततु मिक्कं आञ्जुडर्‌ अरूणाभ चरणारविद से धरा को मापने वोले प्रभुं ! रक्तिम वादल का 
यगिद गडि. अञ्नुडर मदियम्‌ पृण्ड्‌, | व्र, ज्योतिर्पुन सूर्यं का मुकुट, सुखद चांद वदन पर, सर्वत्र तारागनो 


पत्न णुडर पुनैन्द पवव्छ च्चव्वाय्‌, | ह 
तिगद्ध पणल्नोदि मरगद क्कन्नम. के प्रदीप्त कण, लाल मुंगावत होट, आभा विखेरते हरे पन्ना के पर्वत 





कडत्नान्‌ कैम्मिे क्कण्वव्छर्वद्‌ पोल्‌. समूह, 
| पीदगवाडे मुडि पृण्‌ मुदला वस्र, मुकुट एवं अनेकां आभूषण धारण किये, चमकते आख एवं 
क हाट की लालिमा, शरीर का हरापन या श्यामपन लाल रंग के ऊपर 
वायवम्‌ कण्णवम्‌ णिवप्प+ मीतिट्ट्‌ र अनेको ११ 
प्पच्चै मेनि मिग प्फौप्प, प्रभावी, क्षीरसागर मं अनेकां फन कं शेष पर आप गहरी नीद म सोये 
नच्चु विने क्कवर्दत्रै अरविन्‌ अमच्ियिरि, | हूए, जहां शिव वह्या एवं इन्द्र कं साथ सभी देवगन पूजा अर्पित करते 
टि कडल्‌ नङ्वुढ्ट्‌ अरिदुयितन्‌ अमर्‌न्दु+ है| नाभि यें कमल वाले अदितीय प्रभु ! 2578 


शिवन्‌ अयन्‌ इन्दिरन्‌ इवर मुदल्‌ अनैत्तोरः+ 

दस्व क्कृद्छाङ्गव्ट केदाव्छ क्किडन्द, 
तामरे उन्दि त्तनि प्र नायग 
मूवत्नगव्टन्द ओवडि योये ! ॥१॥ 

व तं परभु मेरे जनक ! आपने जगत को वनाया एवं निगल गये । जो परमपूरव 

डर प्यन तामरे णडदक, अवावा क प्रभु के नुपूर्‌ वाले पादारविद कं फूल को अपने सिर पर प्रमासिक्त 
रयिर्‌ उरुगि उक्क, नेरिय कादल्‌ हृदय से धारण करना चाहते हँ ओर गौरवगाथा के आनंदामृत कं 

अन्विल्‌ इन्वीन्‌ तरलन्‌, अमुद प्रवाह म दूवे हँ । क्या स्पष्ट विचार वाले कभी मोक्ष की इच्छा करेगे 
वच्छत्तानाम्‌ जिरप्पु विदद्‌. आरु परद्क्ेवोर्‌ | जौ कि कमल वासिनी लक्ष्मी की संपन्नता एवं तीनों लक के सतत 


अजग, तिर्वीड््‌ मरूविय राजसे आये? जोएेसा करते है उन्हें करने दो। 2579 
इय, माया प्परविरत्न उत्तमम 


मन्िनीड नल्वीड परिनम,+ 
काव््वदण्णुमा तच्च्व्ियोर करिप्प॥२॥ 
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कुरिप्पिल्‌ काण्ड नरिप्पड^ उलगम्‌ 
मून्रृडन्‌ वणङ्गु तोन्र पुगद्ट आणे 
मय्‌ पर्‌ नडाय दय्वम्‌ मृवरिल्‌ 
मुदल््वन्‌ आगि+ शुडर विव्टङ्ग कललत्तु“ 
वरे पुरे तिरे पार परु वरै वरुवर+ 
उरमुरलत्न्‌ आलि मलि नच्ठिर कडलन्‌ पडवर- 
वरणु+ उडल्‌ तड वरै गुव्छट्िय+ तनिमा 
त्य्वत्तडियवरक्किनि नाम्‌ आव्ठागव 
इेयुङ्गाल्‌. ऊच्छिदोरुक्छि ओवादे॥३॥ 


ऊच्छिदारुक्छि ओवाद्‌. वाच्य 
टन्ट याम्‌ तीव इगेयुद्ाल्ो 
यावगै उत्नगमुम्‌ यावरुम्‌ इल्त्ना+ 


मल्‌ वरम्‌ परम्पाद्छ क्कालत्तु, इरम्‌ पीर - 


दरल्तलाम्‌ अरम्‌ परल्‌ तनि वित्त, आरु तान्‌ 
आगि तस्व नान्मुग क्काद्ट मुक 
ईन्र. मुक्कण्‌ ईनीड्‌ देवु पतल 


नदलि+ मृवुलगम्‌ विच्छैत्त उन्दि, 
माय क्कडवव्ट मा मुदल्‌ अडिये॥४॥ 


मा मुदल्‌ अड प्पोदीन्रु कवि्छत्तलरत्ति+ 
मण्‌ मुद्दुम्‌ अगप्पदुततु, ओण्‌ शुडर्‌ अडि प्पोदु 
आनट विण्‌ गरली इ, नान्मुग प्पृत्तद्ट्‌ 
नाड वियन्द्वप्प, वानवर मुर मरै 
वद्छिपड नरी इ, तामरे क्काड्‌ 
मल्नर क्कण्णाड कनि वाय्‌ उडेयद्‌ 
माय्‌. इरु नायिरायिरम्‌ मलरन्दन्न+ 
कपग क्कावु पपत वन्नः 
मुडि तोट आयिरम्‌ तकैत्त, 
नडियोय्‌क्कल्लद्म्‌ अडियदो उत्नगे॥५॥ 


दुयर्पा 2578 2584 
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तिरूवाशिरियम्‌ नम्माकवार 


अदितीय सर्वात्तम प्रभु ने नागराज वासुकी को विशाल्न मदर पर्वत पर 
लपेटकर्‌ सागर का मंथन किया एवं आपकं गर्जन से पर्वत कांप 

उठ | आपका वक्षस्थल ज्योर्तिमय है | आप त्रिमूर्ति के प्रथम कारण 
ह । आप जगत पर न्यायपूर्णं एवं यशोमय राज्य करते हँ तथा तीनों 
लोकों मं प्रूनित ह| कम से कम अवसे, क्या हम युगो युगो तक 
आपके भक्तो कं सेवकं नहीं वन सकेगे ? 2580 


महान प्रलय मं जव सभी देवगन एवं सव लोक लुप्त हो गये, जो वच 
गये थे उनकं लिये प्रभु अमूल्य बीज वन गये, एवं अकुरित होकर 
टल पर कमल उत्पन किये तथा उस पर चतुर्मुख ब्रह्मा की रचना 
की | तव तीन आखों वाले शिव एवं अनेकं देवगन आये । क्या हम 
आश्चर्यमय देव की अनवरत प्रशस्ति का युगो युगो तक आनंद ले 
सकंगे जिनकं नाभि में कमल है एवं जिन्होने सव लोकों की रचना की 


? %581 


पुराकालीन प्रभु ! हजारो सूर्य से प्रकाशित मुकुट पहन कर आप 
आकाश मं खड़ा हुए | आपकी हजारों भुजाय कल्प वृक्ष के घने जंगल 
की तरह फैली थीं | आकर्षक मुखमंडल था एवं कमल फूल कं गुच्छं 
की तरह आंखें थीं । एक चरणकमल धरती पर स्थिर था तो दूसरा 
चरण कमल लोक लोकान्तयो से पार करता हुआ व्या कं लोक में 
प्रवेश किया जहां देवगन आनंदमय आश्चर्य से भरे खड़ थे | समूह मे 
देवगनों ने आकर पूजा अर्पित की | क्या जगत किसी दूसरे देव का 
भक्त हो सकता है ? %58 
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हाय ! हाय ! संसार की रीति ! मां गाय को छोडकर नवजात वषड को 
नहाते हे । प्रथम कारण प्रभु जिन्होने बह्माड को नाया, उटाया, 
निगला, फिर बनाया, ओर मापा | इस तरह से सव समय इसकी रक्षा 
की। परतु एसे प्रभु को छोड दते हँ ओर राह कं किसी अज्ञात छारे 


ओओ! उलगिनदियल्व+, ईन्राट्ट इरुक्क 
मणे नीराट्टि+ पडेत्तिडन्दण्डमिव्छ- 

न्दव्टन्द्‌+ तरन्द्लगच्टिक्कृम्‌ मुदल्‌ परम्‌ 
कडवृच्ट निप, पृडे प्पल तान्‌ अरि 


दय्वम्‌ पेणदल्‌, तनाद्‌ देवता की पूजा करते है तथा अपनी छोटी बुद्धि एवं वड़े अहंकार का 
पुल्लरि वाण्मै पीरन्द क्काट्टि, प्रदश्न करते ह | दुष्ट कार्य तथा निर्दयता मेँ लिप्त हो मृदु वेदना 

काल्वन मुदला अल्लन मुयलुम्‌, लेते ह जिससे कापता हुई जीवात्मा कार्मिक नरक के गर्तं को प्राप्त 
इनैय गयौ इन्व्‌ तुन्वव्ठि+ होता है | 2583 


तल्‌ मा माय प्पिरवियुद्ट नीङ्गा 
प्पल्‌ मा मायत्तद्छन्दमा नच्छिरन्द ॥६॥ 


विना किसी अपवाद के, सारे लोक, सभी जीवात्माये, सभी देवगन, 


{नल्िर मदि च्चडेयनुम्‌ नान्मग क्कडवृद्म्‌+ 


तच्छिर आच्टि इमैयवर तलैवनुम्‌ मृदला, | शशिभूषण जिव, चतुर्मुख वह्या, तथा तेजोमय इन्द्र, पृथ्वी, अग्नि, 
यावगै उलगमुम्‌ यावरम्‌ अगप्पड जल, हवा, आकाश, दोनों ज्योतिर्पुंज, सभी एक छार शिशु कं उदर 

निलम्‌ नीर ती काल्‌ णुडर्‌ इर विगुम्बम्‌, | मँ चले जाते है | प्रभु सव को निगलकर वटपत्र पर सोये हुए प्रलय 
लर्‌ शड्‌ 'शसुम्‌ स 2दुडन्‌ सङ्ग जल मेँ रहते ह । इनको जानकर, क्या हम दूसरे देव की पूजा करेगे ? 


आर पीर्ट्ठ पुरप्पाडिन्रि मुद्वद्म्‌ 
अगपप्पड क्करन्द्‌+ ओर आल्‌ इले च्चरन्द टम्‌ 
परु मा मायनै अल्ललद, 
आर मा दस्वम्‌ मट्रृडेयमो यामे॥\७॥ 


2584 
नम्माठकवार्‌ तिखूवडिगले शरणं । 
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पेरिय तिषरूवन्दादि  नम्माठवार 


श्रीमते रामानुजाय नम 


पेरिय तिषूवन्दादि (2585 - 2671) 
अखूढाठ प्पेरूमाट्‌ एम्बेरूमानार्‌ अरूकिच्चेय्द तनियन्‌ 


म॒न्द्टर नञ्ज! मुयट्ि तरिज्तुरेत्तु“ 
वन्दित्तु वायार वाद्छत्तिये+ - न्द 

मुरुगूरम्‌ गालैगृक्छ मीय पूम्‌ पीरनल्‌, 
कुरुगूरन्‌ मारन्‌ पेर्‌ कूर 


'मुयट्ि णुमन्ददन्द्‌, मुन्दुट नञ्ज 
इयटवाय्‌ एम्माड़्‌ नी कृडि, नयप्पुडेय 
नावीन्‌ तीडे क्किव्टवि, उद्ट पीदिवोम्‌, नल्‌ पृवै 
प्पृवीन्र वण्णन्‌ पुगद्ट ॥१॥ 


पुगच्छवाम्‌ प्द्धिप्पोम्‌, पृगद्छाम्‌ पद्ियोम्‌, 
इगव््याम्‌ मदिप्पोम्‌, मदियोाम्‌ इगद्छाम्‌, म- 
टङ््ट माल्‌ ! शङ्ण माल्‌ ! , शीरल्‌ नी तीविनैयाम्‌, 
तद माल्‌ कंण्डाय्‌ इवे ॥२॥ 


इवेयन्र नल्ल, इवेयन्र तीय, 
इवै दन्त्िव अरिवनेलुम्‌, इवे ल्लाम्‌ 
लत्नाल्‌ अडप्पुं नीक्क, आण्णादिरेयवने, 
ठन्नाल्‌ णयर्‌ पालदन्‌॥३॥ 


टचिन्‌ मिगु पुगव्छार यावर+ पिन्नेयुम्‌ मट्‌ 
ट्ण्णिल्‌, मिगु पुगच्ेन्‌ यान्‌ अल्लाल्‌. न्न 

करुञ्जादि+ क्कण्णन्‌ कडल्‌ पुरेयुम्‌, मील 
प्वरञ्जादिक्कन्‌ नञ्जाट्पटू॥ ८॥ 


पटर ताय्‌ नीय+ पिरप्पित्त तन्दे नीः 
मटेयार आवारम्‌ नी पणिल्‌, णटरयो 

माय! मा मायवच्छै, माय मुलै वाय्‌ वेत्त 
नी अम्मा! काट्ट्म्‌ नरि॥५॥ 


हे उत्सुक हदय ! इस पद की रचना मे मेरे साथ रहो | चलो साथ 
मिलकर काया के रंग वाले प्रभुं की गौरव गाथा अपनी जिह्वा से 
निकले कुतूहल पूर्णं शब्दां की धागा मे वाध दे। 2585 


पूज्य अरूणाभ पकजनेत्र परभु ! हम प्रशंसा करे न करे, दोष लगाये न 
लगाये, सम्मान द्‌ न दे, आनन्द मनाय न मनाये, प्रार्थना हे कि आप 
कोपन कर| यद्यपि हम पापी हँ परंतु आप ध्यान दीजिये यह हमारा 
परमोदगार हे | 2586 


प्रभु ! हम अच्छा बुरा नहीं जानते | क्या है या नहीं है यह भी नहीं 
जानते। ओर अगर कुष्ठ करे भी तो हम स्वयं न तो कुष्ठ ले सकते 
ओरन रख सकते हँ | क्याहे जो हम कर सकते हँ 2 9587 


सागर से अथाह दिव्य गौरव गाथा वाले आभापूर्ण श्यामल कृष्ण प्रभ 
से हमारा हदय का परिणय हो गया हे | इस जगत मँ हमसे महत्वपूर्ण 
कौन होगा ? जरा सोचो, हमं छोडकर एेसा कोई अन्य हौ सकता है 
क्या ? 2588 


आप गर्भ मे शिशु पालने वाली मां ह तथा जनम दने वाले पिता है एवं 
जो कहा जाता है आप सवकष्ठ हं | राक्षसी कं विले स्तन पीने वाले 
प्रभु ! आपकी रीति कितना आश्चर्यमय हे ? 2589 
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मरि काटटि नीक्क्दियो. निन्वाल्‌ करु मा कृष्ण ! क्या अपने चरण तक का मार्ग दिखा्येगे ओर तव लुप्त हो 
मुरि मेनि काट्ट्दियो, मेनाढ्ट अरियोमै. | सकते हँ | ओर क्या अपना श्यामल स्वरूप भी दिखार्येगे ? अगे क्या 

दन्‌ शय्वान्‌ एण्णिनाय्‌ कण्णन, ईदुरेयाय्‌ होगा हम नहीं जानते | परर्थना हे, कृपया बतायं कि आपकी ईच्छा क्या 
टन्‌ अय्दाल्‌ न्‌ पडम्‌ याम्‌॥६॥ है?आपजो भी करेगे हम उससे प्रभावित होगे । %590 


यामे अर्विनैयोम्‌ जयोम्‌+ टन्‌ सन्जिनार पकजनिवासिनी लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर धारण करने वाले परभु ! 
तामे अणुक्कराय्‌ च्चारन्दौद्िन्दार, पृ मेय | धरा को मापने वाले प्रभु! हमारा हृदय तो आपकं चरणारविद प्राप्त 


मम्मादै, निन्‌ माविल्‌ गवित्तु, पार्‌ इडन्द कर चुका हे | हाय ! केवल हम पापी हीं अभी दूर है । 2591 
अम्मा ! निन्‌ पादत्तरगु॥७॥ 


अरगम्‌ शवड़म्‌ तरिवणरेम्‌, अन्वे अमृत समान मृदु प्रभ ! आप इतने युष्म ह कि इस पापी की आंखों 
धरगुम्‌ मिगविदुयन्‌ पेभीर्‌, परगलाम्‌ से नहीं देखे जा सकते ह | न तो आपको प्राप्त करने की हम कोई 

4 9 पार्‌ अदछन्दीर्‌! ^ पाविवम्‌ कण्‌ कारण्वारय, | युक्ति ही जानते है | फिरभी आपके लिये हमारा पेम एद्वेलित हो रहा 
यु दन ॥८॥ हे । यह कैसे ? कृपया वतायै । 2599 


नमक्कडियोम्‌ टन्दृन्ट, नंन्दुद्ररतेन्‌, मालार हे हदय ! जव प्रभु कं प्रियतमां कं लिये प्रभ कं पास जाना कठिन ह 
तमक्कवर्‌ ताम्‌, शर्वरियर्‌ आनाल्‌* एमक्किनि | तो हमारे निवेदन से “हम आपके सेवक हँ, यह ओर वह करूणा की 
यादानुम्‌, आग काण्‌ नञ्ज, अवर्‌ तिहते वाते आदि से क्यालाभ? हमलोगों पर कुष्ठभी होने दो तुम प्रभु के 


यादानम णिन्दित्तिर॥१॥ म सोचता 
# #॥ वारे मे सोचता रह | 2593 


इर नाल्वर इरैन्दिन मेल ओरुवर, षदो हम तो आट वसु, ग्यारह खृद्र, वारह आदित्यो, तथा दो अश्विनी 
डर नाल्वर्‌, ओर इर्वर अल्लाल्‌, तिर्मा | कुमारो म से है नहीं| परभुकंहम कीन? हमारी पूनाक्याहै? ह 
याम आर वणक्कम आर, ए पावम नल सञ्ज, | हदय ! हमारे पास केवल गर्वाली जिह्वा हे | %59५ 
नामा मिग उडेयोम्‌ नाद्ट॥१०॥ ` 


नाक्ाल्‌ अमर मुयन्र. वल्‌ अरक्कन्‌ इन्‌ उयिरै,| आपने युद्ध म आमंत्रित कर एक अभिमानी राक्षस कं परिय प्राण को 
वाद्ावगे वलिदल्‌ निन्‌ वलिये अच्छाद | हर्‌ लिया। क्या यह आप कं शर्य के अनुरूप है जवकि आप ही 


पारम्‌ ना वानम्‌ ना" कालुम्‌ ना तायुम्‌ ना, | धरनी अग्ि वायु जल आकाश तथा अपने आप रै ? 9595 
नीरम्‌ नी आय्‌ निन्य नी॥११॥ 
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विवयप्रवधम्‌ रप) ` प्य तिरूवन्दादि नमाढ्वार्‌ 


दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


नी अन्दे अद्ध तुयरिल्‌, वीच्िप्पान्‌ निन्रद्टन्रायः 
पाय आन्र शाल्लि न्‌ पो नञ्ज, नी षन्रम्‌ 

काद्ृत्तपदगरम्‌ तरिनुम्‌, केक्काच्छ्छाय्‌, कण्णन्‌ ताद 
वाद्टत्तुवद कण्डाय्‌ वद्छक्कु ॥ १२॥ 


वद्टक्काड मार्ट अन््‌, अडियार वेण्ड+ 
इद्टक्कवम्‌ काण्डम्‌ इरैव ! इद्छप्पुण्ड. 

टम्‌ आद्ाण्डागिलुम्‌, यान्‌ वेण्ड चन्‌ कण्व, 
तम्माल्‌ काट्दट्न्‌ मनि च्चाय्‌॥ १३॥ 


णायाल्‌ करियानै, उद्ट अरियाराय्‌ नञ्ज, 
पयार मुलेगीडत्तार पयर आय्‌. नी यार पोय्‌ 

तम्पृण णुवेत्त॒, ऊन्‌ अरिन्दरिन्दम्‌, तीविनेयाम्‌ 
पाम्बार वाय्‌ क्के नीट्रल्‌ पारत्तु॥१८॥ 


पारत्तार एदिरिदा नञ्ज, पड़ तुयरम्‌ 
परत्ताद, प्पीडण्छिवाम पच्चिल्लै, आरत्तादम्‌ 
तम्‌ मनि. ताढ्र तडव त्ताम्‌ किडन्द्‌, तम्मुडेय 
णम्मनि क्कण्वट्र्वार भीर ॥१५॥ 


जीराल्‌ पिरन्द, शिरप्पाल्‌ वव्छराद्‌+ 
पर वामन्‌ आगाक्काल्‌ पेराद्धा. मा्वार 
प्पुल्गि नी उण्डमिद्न्द, वृमि नीर एपरिद, 
णील्ल्‌ नी याम्‌ अरिय च्चद्टन्द्‌ ॥१६॥ 





हे प्रभु ! यह विश्वासघात नहीं हे । आपने सदा अपने भक्तो को 
अपवाद की अनुमति दी हे | यह कोई बड़ी क्षति नहीं है | चूकि हम 
आपके भक्त ह अतः एक विनती ह 'हमारी आंखों को आपके श्याम 
वदन की की मिले | 2597 


हे हदय ! जव सागर लहराता है तव प्रभ इसमे शयन करते हृए इसकी 
लहरो को अपने चरणाविद का स्पर्श करने दते ह एवं अपने वदन कीं 
सेवा की अनुमति देते हँ | अपने स्वणिल आंखों से इसे पेमपूर्वक 
निहारते भी हँ | अपने आत्मनाश से वचो एवं प्रभु की प्रशस्ति गाओं 
यह एक स्पष्ट सच हे कि इससे पहचान को कोई क्षति नहीं होती | 
%599 

हे हदय ! जबकि आप ऊचे कुल मं जनम नही लिये पर पालन 
पोषण संपन्नता मं हुआ एवं एक वह्यचारी कं रूप मे प्रकट होकर 
उपहार की याचना करने आये | क्या पृथ्वी को लेना आपके लिये 
कठिन था जिसे आपने पूर्वं कं समय मं अपने वक्षस्थल कं पास रखा 
था निगल गये थे तथा पुन बना दिया था ? विनती है, मुञ्चे बताइये 
जिससे कि हम आश्वस्त हो जायं | 2600 

जवकभी भी भक्तगन एकत्र होकर प्रभु को पुकारते हे, यद्यपि आप 


णद्छन्दडियार वण्डिनक्काल्‌+ तोन्ाद्‌ विद्रालुम्‌+ 
वाद्टृन्दिडवर पिन्नम्‌ तम्‌ वाय तिरवार, श्छन्दङगम्‌ 

वाट्ट वरैगद्ध पोल्‌ अरक्कन्‌, वन्‌ तलैगद्धु ताम्‌ इडिय, 
ताव वरै विल एन्दिनार ताम्‌॥५७॥ 


प्रकट नहीं हाते परंतु राहत तो प्रदान करते ही हं । इसके वाद भी 
आप वोलते नहीं हँ । आपने धनुष धारण कर एक पर्वत की तरह 
खड़ा होकर राक्षसो कं सिरो को वैसे ही धराशायी किया जैसे कि 
पत्थर लुटक रहे हों | 2601 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


ताम्बाल्‌ आप्पृण्डालुम्‌, अत्तदटृम्ब तान्‌ इद्टग,. 
प्पाम्बाल्‌ आप्पुण्ड पाडटालुम्‌, ोम्वादिप्‌- 

पल्‌ उरवे एल्ल्लाम्‌, पडर्वित्त वित्ता, उन्‌ 
तील्लुरवै यार्‌ अरिवार्‌ ल्लु ॥१८॥ 


णील्लिल्‌ करै इल्तै, दरिया मज्जमे 
ठल््ि पगल्‌ एन्नादप्पादुम्‌+ तंल्न्लै क्कण्‌ 

मा त्तानैक्कल्लाम्‌, ओर एेवर्ये मारागः 
कात्ताने क्काण्डम्‌ नी काण्‌॥१९॥ 


काण प्पुगिल्‌ अरिवु, के क्काण्ड नल्‌ नञ्जम्‌, 
नाण प्पड़म्‌ अन्र नाम्‌ पिल्‌, माणि 

उस्वागि क्काण्ड+, उत्गम्‌ नीर एटू शीरान्‌+ 
तिरवागम्‌ तीण्डिटू च्चन्ट्‌॥२०॥ 


णन्रडगु वन्नरगिल्‌+ णरामल्‌ काप्पदक+ 
इन्िङ्कन्‌ नञ्जाल्‌ इडक्कृण्ड, अन्रृडगु 

प्पार उस्वुम्‌, पार वद्छैत्त नीर उर्वुम्‌+, कण्‌ पुदेय 
कार उर्वन्‌ तान्‌ निमिरत्त काल्‌॥२१॥ 


काले पद त्िरिन्द्‌, कत्त॒वराम्‌ इननाद्ट, 
मालार कृडिपुगृन्दार चन्‌ मनत्ते, मलाल्‌ 
तरक्कृम्‌ इडम्‌ पाट्टिनाडम्‌, वल्विनेयार ताम्‌, वी - 
ट्र रक्कृम्‌ इडम्‌ काणादिव्छेततु ॥ २२॥ 


इेप्पाय्‌ इदैयाप्पाय्‌+ नञ्जमे! णीन्नन्‌+ 
इट्टेक्क नमन तमर्गद् पट इद्टैपखय्द, 
नाय्‌ तन्द मोदामल्‌+, नल्गुवान्‌ नल्‌ काप्पान्‌ 
ताय्‌ तन्दे व्‌ उयिर क्कम्‌ तान्‌॥ २३॥ 


ताने तनि त्तोन्रल्‌. तन्‌ अट्टप्पीर्रिल्लादान्‌, 


पेरिय तिषरूवन्दादि नम्माठवार 


विभिन रूपो म दिखने वाले नहीं समाप्त होते वीज की तरह प्रभु । 
आप जव वाधे गये थे तो उसका चिह्न आप पर रह गया | जव 
आपने नाग से युद्ध किया तो उसकं चिह्न ने पुराने चिह्न को मिटा 
दिया | तव भी कीन आपके मूल स्वरूप को समञ्चता हे ? वताहये | 
‰60 

हे सरल हृदय ! बताने मं कोई हानि नहीं ह | आकमणकारियो की 
महान सेना कं विरुद्ध प्रभ ने पाच जनं को रात दिन तथा हर समय 
सरक्षण प्रदान किया | देखो, तुम भी प्रभु को देख सकते हो | 9608 


अहो ! यह हदय संवेदनशील हे । जव कोई कहता हे या यह स्वयं 
सोचता हे कि धरा का उपहार लेने वाले सुन्दर वामन प्रभु को स्पर्श 
करना हे तो यह लज्जा से भर जाता हे। 2604 


पुरा काल मे श्याम वदन प्रभु ने पग बढ़ाकर सागर तथा धरती को 
टक लिया था | यह सुनिश्चित करने कं लिये हमे नरकगामी न होना 
पड़ मेरे हदय नै आज प्रभु के पदारविंद को अपने म॑ स्थापित कर 
लिया है | ‰605 


पूज्य प्रभु हमारे हदय मे वैठ गये ह । हमारे कर्म कं आततायी राजा 
अपने दुष्कर्मा के शरीर के लिये हरन का कोई ठौर नहीं पा रहे है 
एवं अपना समय घूमते हृए तथा घायल परो कं साथ कराहते हृए विता 
रहे हे | ‰606 


हे हदय ! मेरी वातो सेतू मूर्छित हो जा सकता हे। यमदूत हमपर 
अपने कृत्तो को छोडकर हमारा कचूमर निकाल देगे | लेकिन अपनी 
शक्ति का ह्यास नही हने दो । सवकृष्ठ देखने वाले प्रभु जौ सभी 
जीवात्माओं कं माता एवं पिताहं यह नहीं होने देगे | 2607 


प्रभु स्वयं निर्मित हं।न तो कोई आपके समान है ओर न आपसे कोई 


वड़ा हे | कोई अगर आपकं गुणो को प्राप्त करता है तो आपकी कृपा 
से ही | जव आप चाहते ह तो जगत मँ उथल पुथल मच जाता है 
लेकिन उसे आप ही टीक कर देते ह | आपकी गाथा को कौन पारपा 
सकता हे ? 2608 


तान पिर्गट्कृम्‌ तन्‌ तोन्रल्‌, तान 
इट्टेक्किल्‌ पार कीट मलाम्‌. मीण्डमैप्पान्‌ आनाल्‌+ 
अद्टक्किपार पारिन्‌ मल्‌ आर॥२४॥ 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) पेरिय तिखूवन्दादि नम्माठवार 


आरानुम्‌ आदानुम्‌ अय्य अगलिडततै जो जेसा चाहता हे वैसा करने दो | क्या इस वृहत संसार को समञ्चाना 
आरायन्द्‌ अद्‌ तिरत्तल्‌ आवद गीर्‌ आर्‌ | एवं टीक रखना संभव है ? कृष्ण की कृपा से हमने अपने हदय को 
मनत्तले* वन्‌ तुन्वतते मानन्‌“ वानोर्‌ अकथनीय यातना से मुक्त कर लिया है । ‰609 


उन तलेवन्‌ कण्णनाल्‌ चान्‌ ॥२॥ 


यान॒म्‌ रन्‌ अञ्जम्‌ इजेन्‌ तीच्छिन्दोम्‌, वल्विनैयै | प्रभु । घोर अंधकार ने हमे कृपा रूपी एक इडा दिया है । इसकी | 
कानुम्‌ मलैयुम्‌ पुग क्कडिवान्‌, तान्‌ ओर | सहायता से हम अपने हदय कं साथ मिलकर अपने दुष्कर्मा को जंगल 
इरुव्ट॒ अन्न मा मनि, टम्‌ इरैेयार्‌ तन्द^ एवं पर्वतो मे खदेड़ देना चाहते हं | ‰610 
अरद्ट एल्नुम्‌ तण्डाल्न्‌ अडित्तु ॥२६॥ 


अदडियालः, पडि कडन्द मत्तो, अदनेल क्या यह आपके चरणारविद से धरा को मापने का आनन्दहै या 
मृडियाल्‌, विणुम्बदन्द मुत्तो, संडियाय ¦ आकाश को आपकं मुकुट से मापने का आनन्द है ? भ नहीं जानता | 

शरि कद्छल्‌ कष्ट ताक निमिरत्तः च्चन्रलगम्‌ शल्लाम्‌, | हे पुरा काल कं प्रभु ! जव आभूषित पदारविंद को बढ़ाकर वह्याड को 
अटिगिलमाल्‌ नी अकन्द अन्र्‌॥ २७। मापा उस समय का आपके मुखमंडल का आश्चर्य ! 2611 


अनर नम्‌ कण्‌ काणम्‌, आद्यान्‌ कार उरवम्‌+ इन आयो से परमुका दर्शन कभी नहीं मिल सकता लेकिन यह केवल 
दने नाम्‌ काणादिर्पमदृवुम्‌, रन्दनुम्‌ अव की वात है| जव अन्तश्चक्षु जिसे हृदय कहते ह आपके स्वरूप 

कद्रण्णाल्‌“ काणाद अव्वुरवै. नज्जनुम्‌ का ध्यान करता है तो उसे अनुभूति होने लगती है । तव ये आंखें भी 
५9 चकधारी प्रभु के श्याम स्वरूप देखने लगती है । 2612 


उणर अओरुवरक्कु, एच्ियने अव्वे प्रभु, मेरे पिता ! ओजस्वी तुलसी धारण करते ह । क्या कोई आपको 
इणगम्‌ तुकाय्‌ अलङ्गल्‌ न्दे, उणर पूर्णतया समञ् सकता है ? जो जितना ही विनम होता है उतनी ही 


(५५ * दववद्वर्‌ अव्वद्रवन्‌ आनाल्‌, प्रभु की गौरव गाथा को समञ्च पाता हे। वह आपकं पास सरलता से 
+ ८2 चन्‌ वत्रन वश्मानच इङ्ग्‌ ॥-१॥ पहुंच 
। ्‌ एठम्‌ परमान्‌ इङ्गु॥ २९ जाता है| 2613 


उद्य पण्डुाल, वीरल, वन्न अरूणाभ नयन पूज्य प्रभु की गौरव गाथा को रखने कं लिये हमारा | 
शङण्‌ माल्‌ शीर क्कम्‌ णिरिद्च्छ्छम्‌+ अद्ग हदय वहत ही छोटा है | अतः वृढ की तरह हमारा पुराना कर्म यहां 

मडि अडक्कि निर्पदनिल्‌* वल्विनेयार्‌ ताम्‌. मीण्ड | वैट नहीं सकता | वल्कि किसी कोने मेँ खड़ा होकर कापता एव कहता 
अ एुडुप्यदन्द्र अद्यु ॥ २०॥ उन्हे अपना रास्ता पाकर निकल जाने दो । ‰614 


अद्छगुम्‌ अरिवोमाय्‌, वल्विनैयै त्तीरप्पान्‌. गहरे सागर मं सोने वाले प्रभु हर्पित मन से अपने सिर पर पात्र रखकर 
निव्टलुम्‌ अडि तरुम्‌ आनाम्‌, व्ल सर्वत्र नाचते हँ | हमारे कर्मो को नाश करने की आपकी शक्ति एवं 


कडङ्ग" तले मीदङ्ततु क्काण्डाडि, अनट्‌ आपके सैदर्य को जानकर हम आपके चरण चिह्न एवं आपकी छाया 
तञ्क्ंञ्ल मयार्‌ तमर्कंकुं ॥३१॥ हो गये ह | 2615 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


तमक्कडिमे वेण्डवार+ दामोदरनार 
तमक्कृ+ अडिमे य्‌ एन्राल्‌ गय्याद्‌, एमक्कन्र्‌ 
ताम्‌ स्युम्‌ तीविनैक्के+ ताव्छ्वुरुवर नज्जिनार, 
याम्‌ शय्वदिव्‌ विडत्तिङ्गियाद्‌ ॥३२॥ 


यादानुम्‌ आन्ररियिल्‌+, तन्‌ उगक्किल्‌ टन्‌ कालो, 
यादानुम्‌ नरन्दणुगा आरु तान्‌+ यादानुम्‌ 
तरुमा+ य्या अणुरर्गटे+ नमियाल्‌ 
पारु पाराक्किनान्‌ पाल्‌॥३३॥ 


पाल्‌ आदि नी किडक्कृम्‌ पण्वे, याम्‌ कटरय॒म्‌ 
काल्‌ अच्छम्‌, नञ्जद्ियुम्‌ कण्‌ गलम्‌, नील आदि 
णोदियाय्‌ ! आदियाय्‌ ! , तील्विन दम्बाल्‌ कडियुम्‌, 
नीदियाय्‌ ! निन्‌ णारन्द्‌ निन्र्‌॥३८॥ 


निन्ट्म्‌ इन्दुम्‌, किडन्दुम्‌ तिरिदन्दुम्‌, 
आन्र्मो आटान्‌ दन्‌ नञ्जगलान्‌, अन्र्ग 
वन्‌ पृडेयाल्‌ पान्‌ पयरान्‌, वाय्‌ तगरत्त मार विडन्दान्‌, 
अन्वडेयन्‌ अन्र अवन्‌॥३५॥ 


अवनाम्‌ इवनाम्‌ उवनाम्‌^ मटूम्बर 
अवनाम्‌+ अवन्‌ टन्रिराद+ अवनाम्‌ 

अवने टन तचिन्द्‌+ कण्णनुक्के तीरन्दाल्‌+ 
अवन एवनलुम्‌ आम्‌ ॥ ३६॥ 


आमाररिवृडेयार+ आवदरिदन्रः 
नामे अदवृडेयाम्‌ नल्‌ नञ्ज, पृमय्‌ 
मद्गरम+ तण तुव्छाय्‌ मालारै, वाद्छत्ताम्‌ 
अद्‌ करम अन्वाल्‌ अमे॥३७॥ 


अमेक्कम्‌ पीद्छृदण्ड+, आरायिल्‌ ज्जः 
इमेक्कृम्‌ पाद्छदम्‌ इडेच्चि कमैत्तिरङ्गव्ट, 

एणिय आयिनम्‌, ईन्‌ तुद्टाय्‌ मायनेये 
पेणिये पोक्काय्‌ पिद्छे॥ ३८॥ 


पेरिय तिषरूवन्दादि  नम्माठवार 


दामोदर प्रभु जो ऊखल मे वांध दिये गये थे सेवा से प्रसन होते है | 
लेकिन वताने पर हृदय सेवा नहीं करेगा | यह नीच कर्मो की सेवा मेँ 
लगा रहेगा एवं कटेगा भरँ स्वयं का हू । एेसी स्थितिमँ हम क्या कर 
सकते हं | 2616 


प्रभु अपने चक से असुरो का सर्वनाश कर दते ह जो अपने को 
सुधारने कं लिये कोई प्रयास नहीं करते हं | आपको अति अल्प जानने 
पर भी वहुत आनंद मिलता हे । तव भी कोई आपकं पास किसी भी 
माध्यम से क्यो नहीं पहुंचता है ? 2617 


गहरे सागर कं रग वाले हे प्रभु ! हे प्रथम प्रभु ! हमारे युगो पुराने कर्मो 
के नाश करने कं साधन, हे प्रभु ! क्षीरसागर मे शयनावस्था के आपकं 
गौरवशाली स्वरूप के वारे मे हमने सुना हे । हाय ! आपको प्राप्त करने 
की ईच्छा को जानकर हमारे पैर कांपते ह, हृदय मूर्च्छित हो जाता है, 
एवं आंखे घूमने लगती ह | 2618 

खड, वेट, सोय एवं चलते हृए प्रभु कभी आराम की चिता नहीं करते 
एवं कभी भी मेरे हृदय को नहीं छोड़ते | पुराकाल म आप सुन्दर हाथ 
एवं शक्तिशाली नखो कं साथ आये । आपने हिरण्य के मुह को वद 
करते हुए उसकी छाती चीर डाली । क्या आप हमे परम नही देते ? 
2619 


हे हदय ! सोच लो, क्या आपकी पशस्ति के लिये हमारे पास पर्याप्त 
समय हे ? हर क्षण मधुर माला वाले प्रभु कं वारे मे बोलो, यहां तक 
कि वह गोप किशोगियों के व्यगहींक्योनहो। 26० 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


पिच्छैक्क मुयन्ोमो. नजञ्जमे ! पेणाय्‌, 
तद्छैक्क्म्‌ त॒द्छाय्‌ मार्वन्‌ तचै, अच्छैत्तरगाल्‌ 
पायुपगारम्‌, पलिय क्काठ्च्च्छाद्‌, अवन्‌ पुगद्ट 
वायुपगारम्‌ काण्ड वायुप्पु॥३९॥ 


वाय॒प्पो इद्वीप्प+, मट्िल्ले वा नज्जः, 
पाय्‌ प्पाय्‌, वन्नरगिल्‌ पृवियल्‌. ती प्पाल 

पय्‌ त्ताय्‌. उयिर कट्टाय्‌ प्पाल्‌ उण्ड+ अवब्ट उयिरै 
मायत्तानै वाच्छत्त वलि॥ ४०॥ 


वलियम्‌ टन निनैन्द्‌+ वन्ददिरन्द मल्लर+ 
वल्तिय मुडि इडिय वाद्ग. वलिय निन्‌ 

पीन्‌ आच्छि क्केयाल्‌+ पुडेत्तिड़दि कीव्टाद, 
पल्‌ नाद्टम्‌ निकम्‌ इप्पार ॥ ४१॥ 


पार उण्डान्‌ पार उमिद्धन्दान, पार इडन्दान पार अद्टन्दान्‌, 
पार इडम्‌ मुन्‌ पडेत्तान्‌ टन्वराल्‌, पार्‌ इडम्‌ 

आवानुम्‌, तान आनाल्‌ आर इडमे, मदराखवर- 
क्कावान्‌ पुगावाल्‌ अवै॥ ८२॥ 


अवयम्‌ टन निनैन्द्‌+ वन्द शुरर पाल 
नवैयै नच्ठिर्विप्पान्‌ तचै. क्वैयिल्‌ 

मनत्त॒यर वैत्तिरन्द्‌, वाद्छत्तादारक्कृण्डा“ 
मन त्तुयरे माय्‌क्कृम्‌ वगे ॥ ८३॥ 


वगै जरन्द नल्‌ नञ्जुम्‌, ना उडेय वायुम्‌, 
मिग वायन्द वीव्छा टनिलनुम्‌+, मिगवायन्द्‌ 

मालै तताम्‌, वाद्टत्तादिरुप्पर्‌ इद्‌ वन्र्‌“ 
मलैत्ताम्‌ शय्युम्‌ विने॥ ८४॥ 


विनैयार तर मुयत्नुम्‌+ बवैम्मेय अञ्जिः 
तिनैयाम्‌ णिरिदव्छव॒म्‌ ल्ल निनैयाद, 

वाणगत्ताल्‌ एत्तिनेन्‌, वानार तीब्ृदिरैज्जुम्‌, 
नायगत्तान्‌ पन्‌ अडिगव्ड नान्‌॥ ४५॥ 
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पेरिय तिषरूवन्दादि  नम्माठवार 


हे हदय ! तुलसी माला वाले प्रभु का एक वार ही नाम लेकर क्या हम 
आपकी सेवा करने कं लिये वेकुट चले जा्येगे ? क्या हम यहां प्रतीक्षा 
नहीं करते रह हँ तथा हर अवसर पर प्रशस्ति नहीं गायी है ? 

वताओं । 2623 


आओ, ह हदय ! इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा | हमे वार वार 
नरक नहीं दं । अच्छा हो कि राक्षसी के विषैले स्तन पीने के साथ 
उसकं प्राण पी जाने वाले प्रभु की प्रशस्ति गाओ | 9624 


हे शक्तिवान ! मल्ल योद्धाओं ने सोचा कि वे शक्तिशाली ह परतु चक 
धारण करने वाले सुन्दर हाथ से आपने उनकं सिर लुघड़ा दिये तथा 
उनका नाश कर दिया | अव संसार वहृतों वर्षा तक व्यवधान मुक्त रह 
सकेगा | 2625 


कहते हं कि धरा को निगल कर पुन? वनाने वाले, उटाकर मापने 
वाले, वही प्रभु हं जिन्होने प्रारभ मं धरा एवं आकाश को बनाया 
था | अगर प्रभु स्वयं धरा एवं आकाश ह तो हमारा आश्रय कौन हो 
सकते हँ ? अन्य किसी को खोजना तो असंभव है | 2626 


देवगन जो आश्रय खोजते आते हँ प्रभु उनकी यातना का नाश कर 
देते हँ | जो आपको अपने हृदय मे हरता से नहीं रखते तथा आपकी 
पूजा नहीं करते एसे लोगों को मानसिक वेदना से मुक्तं करने का कोई 
मार्ग है क्या ? 267 


अच्छा हृदय अपनी चेतना कं साथ, जीभ अपनी बोलने की शक्ति के 
साथ, अपने को प्रभु की प्रशस्ति मे स्वयं नहीं लगाते, तथा जो प्रभु 
की गाथा गाने के लिये कोई प्रयास नहीं करते, कर्मा का संचय कर 
लेते ह । 2628 

कर्म की यातना से डर कर स्वर्गिकों से प्रूजित एवं प्रशंसित प्रभु की 
अपने पदों से हमने पूजा की हे तथा भक्ति कं मार्ग से हम तनिक भी 
विचलित न हए ह | 2629 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


नान्‌ कृर्म्‌, कृटूावदित्तनैये, नाढ्ट नाद्टृम्‌ 
तङ्ाद नीर उर्वन्‌ शङण्‌ माल्‌+ नीङ्गाद 

मा गदियाम्‌+ वन्नरगिल्‌ शरामल्‌ काप्पदकू 
नी गदिया ञ्ज! निनै॥ ४६॥ 


निनैत्तिरैञ्जि मानिडवर,+ आन्रिरप्पर एन्रे, 
निनैत्तिडवुम्‌ वेण्डा नी नर+ निनैत्तिरैज्ज 

एव्वव्छवर+ टव्विडत्तार माल+ अद तानुम्‌ 
टव्वव्छवुम्‌ उण्डा टमक्क्‌ ॥ ८७ ॥ 


टमक्क्‌ याम्‌ विण्‌ नाट्ट्क्कृ, उच्चमदाम्‌ वी. 


अमेत्तिरन्दोम्‌ अग्दन्र यामारु,. अमे प्पाल्लिन्द 


मन्‌ ताद्ठि कारणमा+ वम्‌ काद्र उडनः, 
कौन्रानैये मनत्तु क्काण्ड॥ ४८८॥ 


4 ्. 


काण्डल्‌ तान्‌ माल्‌ व तान्‌, मा कडल्‌ तान्‌ कर इण्ढ तान्‌, 
वण्डरा पयवे तान्‌ मटृत्तान्‌* कण्ड नाट 
कार उरवम्‌, काण्दारम्‌ न्जाडम्‌, काणनार 
पर उरवनम्मे पिरिन्द्‌॥ ८९॥ 


पिरिन्दान्रु नाक्काद्‌. तम्मुडेय पिन्नेः 
तिरिन्दव्लुम्‌ णिन्दनेयार तम्मै. पुरिन्दारगाल्‌ 
आवा! टन इरङ्खार+, अन्दा! वलिदगील्‌+ 
मा वाय पिद्टन्दार मनम्‌॥५०॥ 


मनम्‌ आद्टम्‌ आओरैवर+ वन्‌ कृरुम्बर तम्मै. 
शिन माच्ववित्तार इडत्ते रक्त, पुनम्‌ एय 

तण्‌ तुव्ठायान्‌ अडियै, ्ताम्‌ काणुम्‌ अग्दन्र, 
वण्डव्छाम्‌ जीरारक्क्‌ माण्वु ॥ ५१॥ 


माण्‌ वावित्तन्नान्र“ मण्‌ इरन्दान्‌+ मायवन्ड न- 
जृण्‌ वावित्तुण्डान्‌, अदोररवम्‌, काण्वान्‌ नम्‌ 
कण्णवा+ मद्रान्र्‌ काण्‌ उरा. शीर परवा- 
द्ण्ण वाय्‌ तान्‌ उर्मा आन्र्‌॥५२॥ 


दुयर्पा 2585 2671 


3000. _ पेरिय तिखूवन्दादि. नम्माकवार 


पेरिय तिषरूवन्दादि नम्माठवार 


हर दिन जो हम वोलते ह यह उसका सार है| सागर के वर्णं वाले 
एवं आकर्षक राजीव नयन प्रभ हमारे शाश्वत आश्रय हँ | घोर नरक 
मे डाल दिये जाने के विरुद्ध आप हमारे रक्षक है | हे हृदय ! ध्यान 
करो | 630 


पूज्य प्रभु ! आपको तनिक भी भयगरस्त होने की आवश्यकता नहीं है 
कि जो आपका ध्यान करता है वह आपसे वरदान मांगने पहुंच 
जायेगा । कितने एसे हं जौ आपका सीधा ध्यान करते हँ तथा गाथा 
गान करते ह ? कहां है वे लोग ? निश्चित खूप से, क्या हम तनिक भी 
एसी इच्छा रखते हँ 2 2681 

पतली वाहो वाली नप्पिनाय कं लिये प्रभु ने सात वृषभां का वध शीघ्र 
ही कर दिया | आपका ध्यान करते हृए हमने वैकुट का मार्ग दुटाहे 
जो ऊच्चतम स्वर्ग से भी ऊपर हे । क्या यह उचित एवं योग्य नही हे 
? 263 


जव कभी भी हम श्याम मेघ या श्याम पर्वत या गहरा सागर या 
श्यामली रात या मधुमक्यी लिपटे कया कं टूल या श्यामल रग का 
अन्य कुष्ठ भी खोजते हँ तव हमारा हदय हमे छोडकर यह कहते हए 
चला जाता है "यह हमारे कृष्ण का गीरवशाली वर्ण है । 2633 


जौ सवकुष्ठ न्योछठावर कर अन्य विचार को त्यागते हृए प्रभु कं पीष्ठ 
दोड़ते हं उन पर प्रभु शीघ्र ही करूणा नहीं दिखाते | तव वे पृषते हँ 
` ओह ! घोड़ा के जवड़ा चीरने वाले प्रभु क्या इतने कटोर हृदय के हँ 


^ 634 


हदय पर शासन करने वाले पांचा दुष्ट इद्िय कं कोप को दवाते हूए 
सुट मन से तुलसी माला धारण करने वाले प्रभु कं चरणारविद का 
ध्यान करते हए भद्र जनों की सेवा मे जीवन लगाना श्रेयस्कर हे | 
१635 


पुरा काल मे प्रभुने वामन रूपमे भूमि की भिक्षा मागीएवंख्विके 
साथ राक्षसी कं विषैले स्तन का पान किया । मेरी आखं आपके पूज्य 
स्वरूप के दर्शन कं लिये लालायित हे एवं अन्य कुष्ठ भी नहीं देखना 
चाहती | मेरी जिह्वा आपकं नाम का स्वाद लेना चाहती हे ओर अन्य 
कृ भी नहीं | 2686 
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आन्रण्ड अदण्‌ माल्‌ ! , यान्‌ उरैप्पद्‌, उन्‌ अडियार- 
क्कन्‌ शय्वन्‌ दन्द इर्ति नी, निन्‌ पुगद्िल्‌ 

वेगम्‌, तम्‌ शिन्देयिलुम्‌ मट्िनिदो* नी अवरक्क्‌ 
वेगन्दम्‌ टन्ररुट्टेम्‌ वान्‌॥५३॥ 


वानो मरि कडलो, मार्दमो तीयगमो, 
काना आरङ्िटूम्‌ कण्डिल माल्‌, आन्‌ ईन्र 
कन्ययर तताम्‌ छरिन्द. काय उदिरत्तार ताद्ध पणिन्दाम्‌* 
वन्‌ तुयरे आवा ! मरङ्गु॥५४॥ 


मरङ्खाद मादम्‌, मणि नागणैयार,+ 
मर्क वर अरियरलुम्‌, आयु 
लमक्कवरे क्काणलाम्‌, एप्पीष्छृदुम्‌ उच्च्टाल्‌ः 
मन क्कवलै तीरप्पार वरवु ॥५५॥ 


वरवा रीन्रिल्लैयाल्‌, वाचक्विनिदाल्‌+ दलले ! 
आसरुवारररवन्‌ पुगावार+ उरु मारम्‌ 

आयवर ताम्‌ गेयवर ताम्‌+ अन्रृलगम्‌ तायवर ताम्‌+ 
मायवर ताम्‌ काट्ट्म्‌ वद्छि॥५६॥ 


वद्टि त्तङ्गु वल्त्विनेयै, माटरानो नज्जः 
तद्टीड क्काण्ड पार अवणन्‌ तन्न, णुद्छित्तङ्गुम्‌ 
ताच्विडङ्कच्ट पट्टि, प्पुलाल्‌ वव्च्व्म्‌ तान्‌ उगव्छ, 
वाव्छ्वडङ्ख माविडन्द माल्‌॥५.७॥ 


माले ! पडि च्चादि माटरल्‌+ इनि उनद्‌ 
पाल पाल्‌, मीरिल्‌ प्टृत्ताच्छिन्दन्‌, मलाल्‌ 
पिरप्मिन्मे टू अडिक्कीच्ट क्कृटरवलन्‌ अन्ट्, 
मरप्पिन्मे यान्‌ वण्डम्‌ माड॥५८॥ 


माड वरप्परुवराम्‌ न्द्‌, वल्त्विनैयार 
काडानुम्‌ आदानम्‌ के काट्््टार+ ऊड पाय्‌ 
प्पार ओदम्‌ जिन्द्‌+ तिरे क्कण्वव्छरम्‌+ पराठ्छन्‌ 
पर ओद च्चिन्दिक्क प्परन्द्‌ ॥५९॥ 


पेरिय तिषरूवन्दादि नम्माठवार 


अरूणाभ नयन के पूज्य प्रभु ! हमं कुष्ठ कहना है | आप सदा अपने 
भक्तों कं लिये कुछ करने को आतुर रहते हं । परंतु वेकुट का अनुभव 
जो आप वताते हँ वह आपकी गाथा गाने के आनद से मृदुतर नहीं 
हो सकता हे | 2687 


वड़ा फककर ताड वृक्ष को उसकं फलो कं साथ गिराने वाले प्रभु कं 
चरणो मे हम पूजा अर्पित करते ह । अहो ! हमारी सारी यातनां विना 
कोई निशान छोड हमलोगो को त्याग कर चली गयी | आश्चर्य हे कि 
वे कहां चली गयीं ? आकाशम यासागरमंयाहवामं या अग्नि 
मे | 2688 

मणि से युक्तं फनवाले नाग की शय्या पर प्रभु लहो कं सागर म शयन 
करते हँ | आप हमारे पास नही आ सकते परंतु हम अपने हृदय मेँ 
आपको सदा ही देखते ह तथा चिता मुक्त रहते ह | %689 


अव लौटना नहीं । अहो ! यह नया जीवन मधुर है । सुदूर वाले प्रभु 
गोपकिशोर होकर आये | धरा मापने वाले आश्चर्यमय प्रभ पुनर्जन्म से 
वचने कं सरल मार्ग वताते हं । अहो ! आश्चर्य हे | 2640 


हे हदय ! प्रभु ने असुर हिरण्य को अपनी गोद मेँ दवाकर उसकी छाती 
चीर दी जिससे खून का रना निकल कर सब जगह फैल गया | क्या 
आप हमलोगो को घोर कर्म से मुक्त नहीं करेगे जो आपकं ओर हमारे 
वीच मं खड़ा है ? 26.41 


पूज्य प्रभु ! अपना तेजोमय स्वरूप हमारे हदय से पुन कभी नहीं 
हटाईयेगा । आपके दूध जसा मधुर गौरव गाथा की वाठ से प्रम करने 
केलिये ही हम बट्‌ हं | मृञ्चे पुनर्जनम से मुक्ति नहीं चाहिये बल्कि 
आपकं चरणो की सेवा अनवरत करते रहं एवं आपको कभी नहीं 
भूले । 2642 

तेज लहो कं मध्य प्रभुं सागर म शेषशायी हँ | हम जसे ही आपके 
वारे म सोचते ह हमारा घोर कर्म हमे छोड देता है परतु वह जंगल या 
अन्यत्र नहीं जाता | वह पास ही रहता हे जिससे कि पुनः मृञ्में प्रवेश 
कर्‌ जाये | 2648 
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परन्दान्र नाक्काद, पिन निर्पाय निल्लाप्पाय. | हे हदय ! कहीं अन्यत्र ध्यान न देकर अगर चाहता है तौ तू तुलसी 
ईन्‌ तव्छाय्‌ मायनैये एन्‌ अज्ज, पेरन्दडगुम्‌ | माला वाले प्रभु पर ही ध्यान केन्दित कर | अगर तू एेसा न करेगा तो 
ताले मा वन्नरगिल्‌* शरामल्‌ काप्पदक" हमे छोड कर चला जा | लेकिन यह जान लौ कि अन्य कोई भी दैवता 
इत्ते काण्‌ मदरार्‌ इ ॥६०॥ एेसा नहीं है जो तुञ्चे नरक की यातना से वचाये | ‰644 


इरे मुरैयान्‌ गेवडिमेल्‌, मण्‌ अढ्टन्द अन्नद्य. जव प्रभ विस्तृत होकर आकाश मं विराजमान थे तो नीचे कं तारे एसे 
मर मुरैयाल्‌ वानाडर्‌ कडि, मुर मुरैयिन्‌ दिख रहे थे मानों वे पराग से भरे अनेकानेक विखरे हृए फूल हो जो 


तादिलगु* पृक्तच्छित्ताल्‌ आव्वाद* ता्ट विगुम्बिन्‌ | देवसमूह ने आपके कदमों मे पूना हेतु गाथा गान करते हृए चदट्ाया 
मीदित्नगि न्तान्‌ किडक्कृम्‌ मीन्‌ ॥ ६१॥ हो | ‰645 


मीन तन्नम कम्विल, धरि तन्नम श्रदिदट वेय, | जब वामन ने धरा को मापातो आकाश छाता वन गया विस्तरत प्रभु 
वान्‌ न्नम्‌ केडिला वान्‌ कुडक्क, तान्‌ ओर | स्वयं उसकं डंडा हो गये तथा तारे कमानी वन गये एवं ग्रहादि सुन्दर 
फटना हौ गये । आप हमारे सभी रोग की ओषधि ह| 2646 


मणि क्काम्बु पोल्‌, निमिरन्द्‌ मण्‌ अद्टन्दान्‌* नङ्गद्ट्‌ 
पिणिक्काम्‌ परर मरन्द पिन्‌॥६२॥ 


पिन्‌ तुरक्कम्‌ काट्िदन्द, णल्‌ कौण्डल्‌ पेरन्दम्‌ पोय्‌, | तड़त पूर्णं श्याम मेघ से वर्षा एस आई मानो धनुर्धर प्रभुं ने भयानक 
वन्‌ तिरैक्कण्‌ वन्दणेन्द वास्मेत्ते, अन्य राक्षसी कं नाक कान काट लिये हां एवं विरोधी हवा से वह कर रूक 

तिर च्य्य नमियान्‌* ती अरक्कि मृक्कुम्‌ः गयी जैसे चकधारी प्रभु पुन आपने सागर आवास में विश्राम हेतु चले 
पर च्यवियुम्‌ ईरन्द परन्‌॥ ६३॥ गये हो । 2647 


परनाम अवनादल, वाविप्पर आगिल, अगर देवों न यह सम्या होगा कि प्रभु ने ही रामावतार मं सात वृक्षो 
उरनाल्‌ आर मन्द पोद्म्‌, मरम्‌ एव अनक | को वेधा था तथा कृष्णावतार मेँ वकायुर पक्षी कं चच चीर दिये थे तो 

ठय्दाने, प्पुक्िन्‌ वाय्‌ कीण्डानेये, अमरर्‌ क्या उनलोगों ने उस समय करवद्ध हो प्रभु की पूजा म दिनि म तीन 
केदान्‌ तीक्छावे कलन्दु ॥६८॥ वार पुष्प नहीं चट्ाये होगे 7 %648 


कल्नन्द नलियम्‌, कड़न्‌ तयर भञ्ज, हे पर्वत समान पूज्य प्रभ कंशव नारायण एवं माधव ! आप हमेशा 
मलङ्ग अडिनत्तु मडिप्पान्‌, विलङ्गल्‌ पोल्‌ हमारे यातना देने वाले घोर कर्म का नाश करते है। हे हदय ! तू 


तील्‌ मालै क्केणवन, नारणनै मादवने, आपकी हमेशा मीत एवं माला से अर्चना कर | %649 
णाल्‌ मालै ९ बाद्ुत्म्‌ बट्ट ॥६>॥ 


द्धाय नेमियान्‌. तल्‌ अरक्कन्‌ इन्‌ उयिरै, | हे हदय ! भ तुद्धे वताता हूं कि प्रभ कौन हँ । आप तीक्ष्ण चक धारण 
माद्र तयर इ्छैत्त मायवनै, ईट करते है तथा भयानक राक्षस रावण का नाश करने वाले आप आश्चर्य 


वटि काण्ड, तण्‌ तुक्छाय्‌ वदियने, नञ्ज ! मय प्रभु हें । आप वेदं के सार ह तथा शीतल तुलसीमाला धारण करते 
अरि कण्डाय्‌ णान्नेन्‌ अद्‌ ॥६६॥ हे । 2650 
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अद्वो नन्दन्‌. अङ्खमर उत्नगो वेण्डिल्‌, हे मूर्ख हदय ! अगर तु स्वर्गिकां कं जगत को सर्वात्तम मानते हए 
अद्वो परव इल्लै अन्दे, अद्वद्द्‌ उसकी चाह रखता है तो जान ले वह ऊच्च लक्ष्य नहीं है | बल्कि तू 

मण्‌ निन्र्‌, आव्च्वन्‌ एटनिलुम्‌ कृड़्म्‌ मड नञ्ज. | धरा पर रहकर शासन कर यही अच्छा है ओर केवल तू कृष्ण के 
9. चरणों की वंदना करना सीख ले | %651 


कत कल कदा, वन्द वानाद्ग, श्याम वदन सर्वोत्तम देव हमारे नीच हृदय मँ कभी नहीं लौटने कं लिये 
पुत्‌ टन्रच्छिन्दनगाल्‌ ए पावम्‌+ वल्त्ल प्रवेश कर गये है | आश्चर्य हे कि अगर आपका पर्वत आवास, सागर 
प निट्म्‌ कियान्‌, उन््पुगुन्दु नीङ्गान्‌* | आवास, आकाश आवास, एवं वैकुंठ करीं सूना न हो जाये ! क्या 
0. करूणामय हृश्य होगा ! 265 
अगम्‌ णिवन्द कण्णिनराय्‌, वल्विनैयर आवार, हमारे घौर कर्म उनकी आंखों मे लाल रंग होकर तनाव मे हे । कर्मा 
म॒गम्‌ णिदैवराम्‌ अन्दे मुक्कि. मिगम तिरमाल्‌ | का मुखड़ा समाप्त हो गया है । भलाई कं सागर शक्तेशाली तिरूमल 
जीर क्कडलै उच्ट पीदिन्द, शिन्दनैयेन्‌ तन्न, प्रभु हमारे हदय मे आ गये ह । अव कौन हमे यातना देगा ? 2658 
आरक्कडल्‌ आम्‌ व्व अडरत्तु॥६९॥ 


अडर पन्‌ मडियानै, आयिरम्‌ पेरानै,. सुवर्णं मुकुट एवं हजार नाम वाले तेजोमय चक कं प्रभु हमारे मां एवं 
णुडर्‌ कोव्ठ णुडर आच्ठियानै, इडर कडियुम्‌ | हमारे वाप ह | हम आपको अन्तःपुर मं रखते है, आप हमारी यातना 


मादा पिद्वाग, वैत्तन्‌ एनदव््, कानाश करतेहे। जो होगा सो देखंगे, क्या होगा ही ? 2654 
यादागिल्‌ याद इनि॥७०॥ 


इनि निन्र निन्‌ रमै, यान्‌ उरैप्पदन्न, अपनी जटा मं गगा को धारण करने वाले शिव आपके स्वरूप म एक 
तनि निन्र शाविला मूरत्ति, पनि नीर्‌ कोने में ह | कमलासीन वद्या का प्रारंभ ही आपसे है। एसे स्वरूप 

॥ 0 वाले प्रभ जिसका न तो कोई समतुल्य है ओर न कोई अच्छा ह, भें 
मगत्तान निन उन्दि मदल॥७४॥ दधौ से आपकी गाथा कर ‡ 
न ` ` किन शब्दं से आपकी गाथा का गान करू ? 2655 


मदत्नाम्‌ तिरुवुरवम्‌ मृन्शन्वर+ आन्रे कहते हँ कि ्िमूर्ति सवसे प्रथम हं ओर यह भी कहते हं कि तीनों 
मदल्‌ आगम्‌. मृन्रक्कम्‌ एन्वर, मुदल्वा | एक प्रथम कारण से उत्पन हए | शिव को धारण करने वाले प्रथम 

निगर्‌ इत्नगु कार्‌ उरवा ! * निन्‌ अगत्तदन्ट्‌, | कारण श्यामल स्वरूप के प्रभु ! क्या वह्या का दिव्य कमल भी आपसे 
पगर इत्नगु तामरेयिन्‌ पृ॥७२॥ नहीं निकला ? 2656 


पचैयुम्‌ कायावुम्‌, नीलमुम्‌ पृककिन्ट+ जवकभी भी भ पूवे, काया, नीला कमल, एवं लाल कमल को 
कावि मलर टन्टम्‌ काण्दोरेम्‌, पावियेन्‌ देखता हू मेरा क्षीण हृदय आनंद मनाते हए कहता हे "अहो ! ये सव 
मल्‌ आवि, मय्‌ मिगवे प्रिक्कुम्‌. अव्ववे तो प्रभुकेरंगहें।' %657 
८त्न््लाम्‌ पिरान्‌ उर्व न्स ॥७३॥ 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


टन्रुम्‌ आरनाट्ट+ आद्टियामे यान्‌ इरन्दाल्‌+ 
आन्रम्‌ इरङ्गार्‌ उर क्काट्रार, कृन्र्‌ 

कड़े आग, आ कात्त कावलनार« नञ्ज! 
पृडे तान्‌ धरिद वुवि॥७८॥ 


वुवियुम्‌ इर विणुम्बुम्‌ निन्‌ अगत्त, नी टन्‌ 
शवियिन्‌ वदि पुगुन्द, न्‌ उच््छछाय्‌, अविविन्रि 


यान्‌ परियन्‌ नी परिय, एन्वदने यार अरिवार, 
ऊन्‌ परगु नमियाय्‌ ! उच्छु ॥ \७५॥ 


उच्च्चटिलुम्‌ उच्छव्छन्‌ तडिक्कृम्‌+ विने प्पडलम्‌+ 
विच्छ विच्ित्तुच्चे मय्‌ उटराल्‌+ उच्छ 
उल्गच्छव यानुम्‌+ उव्टन्‌ आवन्‌ टन्गीलो 
उत्नगव्छन्द मूरत्ति ! उरे ॥\७६॥ 


उरक्किल्‌ ओर शुट्रत्तार+ उटार एन्रारः 
इरेक्कम्‌ कडल्‌ किडन्द छन्दाय, उरेप्पल्लाम्‌ 

निन्‌ अन्द. मट्िलन्‌ कण्डाय्‌, टनदयिरक्कार 
णल्‌ नन्रि आगुम्‌ तुणे॥ ७७॥ 


तुणे नाब्ट्‌ षरङ्गिषटेयुम्‌+ तल्‌ कुलमुम्‌, गुट - 
त्तिणे नादम्‌ इन्वुडेत्ता मल्लुम्‌+ कणे नाणिल्‌ 

ओवा त्तीद्छिल्‌ णारङ्खन्‌, तल्‌ णीरे नल्‌ नञ्ज, 
ओवाद ऊणाग उण्‌॥ ७८ ॥ 


उण्णाट्ट्‌ ्तेणन्रे ! «+ ऊक्छिवनैयै अज्जमे 
विण्‌ नाद्व आन्राग मच्चुमे, मण्‌ नाट्टिल्‌ 
आर आगि, टव्विद्िदरानालुम्‌+ आद्टियद्घ 
प्परायकान्ट्‌ आम्‌ पिरप्पु॥७९॥ 


पिरप्पिरप्पु मृप्पु, प्पिणि त॒रन्द, पिन्नुम्‌ 
इर क्कवुम्‌ इन्व॒डेत्ता मलुम्‌« मरप्पल्लाम्‌ 
एदम, चन्रल््नाल्‌ एण्णुवन+ मण्‌ अव्टन्दान्‌ 
पादम एत्ता प्पगलन्‌॥८०॥ 
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पेरिय तिषरूवन्दादि नम्माठवार 


हर दिन विना किसी ख्ुकावट के मे पूजा करता हू परंतु गायां की 
रक्षा मं पर्वत उटाने वाले गोपकिशोर नहीं आते। आपको कोई दया 
नही हे । हे मन ! क्या धरा केवल एक ही तरफ फैली है ? 2658 


मास तक को कतर दने वाले चक को धारण करने वाले प्रभु धरा 
जगत तथा आकाश जगत आपमेहीहै। आप हमारे कानो कं रास्ते 
चुपकं से विना हमारी जानकारी के हमारे अन्दर प्रवेश कर गये | क्या 
भे आपसे वड़ा हू या आप हमसे बड़ ह ? यह कौन जानता है ? मुद्ध 
वताय 2659 

धरा को मापने वाले प्रभु जव भ आपको सोचता हू एवं ध्यान मं चला 
जाता हू यानी वाही होश खो देता हू तो मेरा हृदय आपको भीतर 
पाकर वृहत हो जाता है ओर हमारे कर्म लुप्त हो जाते ह । जव होश 
आने पर जागता हू तो अपने को आपकं समूचे बह्याड का, जो आप 
है, एक अगं पाता हू | यह कैसे होता है ? वताइये | 2660 
गरजते सागर म शयन करने वाले प्रभु ! जरा सोचिये, हमारा कीन 
सखा है एवं कौन संवंधी है ? आपके अतिरक्त मेरा कोई नही हे । नो 
अच्छे शव्द आपकी प्रशस्ति म वोलता हू वही हमारे सखा हं । 2661 


नेक हदय ! यद्यपि कं तुम स्वागत करते हो तथा आनंद उटाते हो 
अच्छ मित्रो का, लवी आयु का, अनुवर्ती वंशजो का, अग्रजो का; 
सवधियो का, साथियों का, तवभी सदा टकार करते शारंग धनुष वाले 
प्रभु कं गौरव गाथा से अपनी भूख की त्प्तिकरोजो कि अतन हीने 
वाल भोज्य पदार्थ हँ | 2669 

धरा पर गोपकिशोर वनकर आये चकधारी प्रभु की सेवा म लगाया 
हुआ जीवन धरा पर गौरवशाली हे, चाहे वह कोई भी हो तथा कितना 
ही निम्न स्तर का पेशारत हो | क्या इसतरह कं लोग कर्म से भय 
पवायेगे ? क्या ये लोग स्वर्गं का लक्ष्य पायेगे ? 9663 


यद्यपि कोई जन्म मरण बुद्धावस्था एवं व्याधि से मुक्त हाकर कैवल्य 
का भी आनद उठता हो परंतु अगर वह धरा मापने वाले प्रभु कं 
चरणों का गाथा गान भूल हो गया हो तो क्या उसकं सारे समय व्यर्थ 
नहीं व्यतीत हुए ? ‰664 
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पगलन्‌ इरा टन्वदवृम्‌, वावियाद्‌, म्म सागरशायी सर्वज्ञ प्रभु किसी को नीच, दया के लिये कुपात्र, एवं उदार 
इगल्‌ शस्दिरु पीद्टृदुम्‌ आच्व्वर्‌^ तगवा के लिये अयोग्य नहीं समञ्मेगे | अहोरात्र हमे सेवा का अवसर एवं 


त्मर्‌ इवर्‌ भीरक्कुम्‌, तुणयिलर्‌ एन्दरार, | आनंद प्रदान करते हूए हमे स्वीकार करेगे | 9665 
ण्छम्‌ परवे मयार तरिन्द्‌ ॥८१॥ 


तरिन्द्णर्वीनििन्मेयाल्‌, तीविनैयेन, वारा अगूटी धारण हुए प्रभु ने मृग कं खूप मँ छली राक्षस का पीष्ठा कर 


इगन्दाद्िन्देन. की नाराद हल्लाम, करन्दरविल | उसका वध किया । हाय ! सच्चाई से अनभिज्ञ रहते हए हमने सदा 
भ्रम्‌ माने, अ्रानट पिन्‌ तीडरन्द, अछिद्र | विना थक प्रशस्ति गाने का जो अवसर खौ दिया वे दिन व्यर्थ वीते | 
अम्माने एत्तादयरत्तु॥८२॥ 2066 


दवाय एवय, त पात्रन, हे हदय ! तुम प्रभु कोयादकरोयामत याद करो परंतु हमें इस वात 
उयप्पोम्‌ भरि इद्व कण्डाय, ग्रयर्वाल का भय हे कि तुम्हारा व्यस्त जीवन उचित नहीं था | मल्ल योद्धाओं 

अल्लवे असिरदि+ ओल्जमे! अल्जिनेन, का नाश करने वाले प्रभु की प्रशस्ति गाओ | उद्धार का यही एक 
मल्लर नाढ्ठ वव्विनने वाद्त्त्‌॥८३। रास्ता हे । 2667 


स्वयं के विनाश मे उद्धत मेरा हृदय ! करवद्ध्‌ होकर प्रभु के 
चरणारविद मं सिर नवाकर पूजा अर्पित करते हृए प्रशस्ति गान करो | 
लेकिन तुम यह कभी नही करोगे । अगर तुम प्रभु को विना याद किये 
हे प्रभु ! आप कहां ह ?' अपना काम करलेतेहो तो ठीक है करते 

रहो | 2668 













वाति अवन अड्यि, प्प प्पनैन्द, निन तये 

ताटत्त. हर कै कृप्पन्याल कृप्पाद पाणटत्त विदि 
ठ डगुटाय्‌ हन्रवने, एत्तादन्‌ नज्जम, 
तडूततान्‌ आमलुम्‌ तडगु॥८४॥ 

























त्का मुयट्िय आय्‌ त्ताद्ट विणुम्विन्‌ मीद्‌ पाय॒न्द्‌, 
ङ्क पुक्के त्तवम्‌ गस्दिद्ुन काल्‌, पीङ्गाद 

त्ण्णम्‌ पाल्‌, वलेवाय्‌ क्कण्वव्ठरम्‌+, एन्नुडेय 

कण्णन्‌ पाल्‌ नच्निरम्‌ काठ्ठ कार॥८५॥ 





+कार कलन्द मनियान्‌, कै कलन्द आदियान, 
पार कलन्द वल वयिटान पाम्पणेयान, म्रीर कलन्द 

ल निनैन्द पोक्कारल, ग्द विनैयिन आद्र तय 

एन निनैन्द पोक्कवर इप्पाद ॥८६॥ 





मेरा हदय ! सदा चक धारण करने वाले प्रभु ने हमे कर्मा से मुक्तं कर 
दिया हे | सदा प्रभु कं एक समान चरणो की प्रशस्ति गाने का प्रयास 
करो | यह हम अव कह रहे ह, वाद मे भी कगे तथा सदा कहेगे | 
9671 


इप्पाद्म्‌ इन्नम्‌, इनि च्चिरिद्‌ निन्रालुम्‌, 
तप्याद्म्‌ ईद णल्‌ एन्‌ नञ्ज, एप्योद्म्‌ 

क कद्ला नेमियान्‌, नम्मल्‌ विनै कडिवान्‌, 

मीय कले एतत मृयल्‌॥ ८७॥ 
















नम्माठकवार्‌ तिखूवडिगले शरणं । 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


तिख्वेन्ुकृट्िरूक्के (2672) 


अखरूकाठ प्पेरूमाढ्‌ एम्बेरूमानार अरूलिच्वेयद तनियन्‌ 


वाक्ठि परकाललन्‌ वाढ्टि कल्लिगन्ि 
वाच्छि कृरेयत्तूर वाच्वन्दन्‌ वाच्छियग 
मायाने वाव््वल्ियाल्‌ मन्दिरङ्ाव्छ मङ्कयर कान 
तयान णुडमान वल्‌ । 


जीरार तिख्वद्ट्‌ कृट्िरक्के टन्नम्‌ न्‌ तमिव्टाल्‌ 
आरावमुदन्‌ कृडन्दे प्पिरान्दन्‌ अडियिणेक्कीढ्ट 

एरार मरैप्पारव्ट टल््नाम्‌ टड़त्तिव्वत्नगुख्यव 
रामल्‌ आन्न अरद्ट मारि पादम्‌ तुणे नमक्के 


‡आर पर्‌ उन्दियिरुमलर्‌ त्तविशिल्‌, एक वृहत नाभि कमल पर वैटे हुए मोड़कर एक दूसरे के ऊपर चट 
ककु कन नन्व्नान जव हुए पैर कं साथ बह्या का जन्म हुआ | 


इर णृडर मीदिनिल्‌ इयङ्खा+ मुम्‌ मदि 


इत्नङ्घ इर काल्‌ वद्ैय, आरु णिले दानां ज्ानिपुन | 
॥ । जव दोनों ज्योर्तिपुज यानी सूर्य एवं चन्द्र, तीन तरफ से दीवार से धिरे 


आन्य ईर टयिटूव्टल्‌ वाय्‌ वाच्टियिन्‌ 
अटने. मृवड़ि नानिल्म्‌ वण्डि+ 


लंका के ऊपर से गुजरने मं डरने लगे तो आप प्रभु ने महान धनुष कं 


मप्प॒रि ननलीड मान उरियिलङ्ग दोनो किनारो को मोडते हए एक वाण छोड़ा जो दो मुड़ हुए दात कं 


मार्विनिन, इर पिरप्पौर माण आगि. | वीच से भयंकर अग्नि उगल रहा था | 


तीन पठे धागे का द्विज वाला यज्ञोपवीत पहने आपने चार जमीन ये 
तीन पग की भिक्षा मागी | क्षण भर मे आपने दो चरणों से तीनो लोकों 


को माप लिया, 
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ओरमुरे ईर अडि मृवलगव्छन्दनै, अलौकिक चार पैर के दो कान वाले तीन तरफ (दोनों कपोल एवं ललाट) 
नाल्‌ दिञै नड्ङ्ख अल्जिरै प्परवै से मत्त से भीगे गजेन्द्र की रक्षा हेतु जव पाच प वाले गरड पर 
एरि^ नाल्‌ वास्‌ मुम्‌ मदत्तिर वि आप सवार हुए तो चारों दिशाय कांप उटी । 
आरु तनि वव्ठत्तरन्देय, आर नाट्‌ एक दिन दो सौ हाथ गहरे जल मे, हे प्रभु आप पूजित हृए तीन 


इर नीर मडवृढ्ट तीरत्तनै, म॒त्ती . व शद्ध पत 
व अग्नि, चार वेद, पाच यज्ञ, 8 कर्म से | पाच इद्धियां एवं चार 


अन्दणर वणङ्गम तन्मेये. णम पलन अतिरक्तिं पर नियंत्रण रखते हुए तीन गुणो म से दो को मिटाते हुए 
अगत्तिनल्ट अरत्त, नान्गडन अडक्कि | एक (रज तम का विनाश कर केवल सत्व मे) में र्थिर होकर, जो जन्म एवं 


मु क्कुणत्तिरण्डवे अग्रि, आन्िनिल्‌ मरणकं दो धांगों को तोड़ देते हँ वे आपको अच्छी तरह जानते हे | 
कक निन्र+ आङ्किरु पिरप्पर्प्पोर्‌ लेकिन आपने तीन आंख, चार हाथ, वदन पर पांच फन के नाग, एवं 
-रज्गि तन्येयै+ ककण नातन ताठ्छ धाग वाली ~ ओं “ धारण व अपने 
अरियुम्‌ तन्मय मु क्क न ताव्ठ छः धारा वाली गंगा को जटाओं पर धारण किये हृए शिव से अपने 
प वात्र अग्वाइ+ जर पादि जडन्रान्‌ अलग | ह 
| ह को अलग रखते हे | 


अरिवरुम्‌ तन्मे परमेयुट्ट निन्गनै, 


तच चन्न आपने सातो लोक को अपने दात पर उटाकर संसार कं छ् स्वाद को 
व्ठ उत्नगयिट्निल्‌ काण्डने, कृरिय व न ह 
अर जवै प्ययनम्‌ आयिने. णर विद्म वापस ला दिया | भप अपने हाथा मं पांच अस्त्र धारण करते ह । 
~न द सद्वल अनन्दन, यन्द चार हाथ एवं तीन वादल क रंग वाले प्रभु ! जव आप योग निद्रा मे 
नाल्‌ तोट मुन्नीर वण्ण+ निन्‌ ईर अडि रहते हँ आपके युगल चरणारविद को अपने एक मात्र हृदय मेँ रखते 
ओन्रिय मनत्ताल्‌, आर मदि म॒गत्त हए दो चद्रमुखी लक्ष्मी तीन वार आपकं चरणो की सेवा करती हे | 
मङ्गयर इर्वरम्‌ मत्र अन, अङ्घयिल्‌ 
॥ + क 9 आप मानव समुदाय के चार वर्णं हृए । पांचो तत्व भी आप ही है | छ 
क १ परो वाले मधुमक्खी से लिपट जूडं वाले नप्पिनाय कं लिये आपने सात 
मव्पुन्‌ एम्‌ तस्म बृद्मुम्‌ नोय, दुषु पो अत । 
भस्द नरलन कर्द कवन. वषभों का अत किया | 
एव्ट विडे अडङ्ग च्चट्नै, अरु वगै 
च्चमयमम्‌ अरिवर निलैयिनै, एेम्पाल्‌ आप अगम्य सनातन धर्म के छः सिद्धांत ह | 
ओआदियै आगत्तिरुत्तिनै, अरमुदल्‌ 


नान्गवेयाय्‌ मूर्ति मून्दराय्‌" पाच मंगलमय गुणों वाली कमलनिवासिनी लक्ष्मी आपकं वक्षस्थल पर 
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इर वगै प्पयनाय्‌ आन्राय्‌ विरिन्द्‌ 
निन्रने, कृन्या मद मलत्नर च्चालै 


वण्‌ काडि प्पडप्यै, वरु पुनल पील्नि 
मा मणि अलैक्कम्‌, जन्नल्‌ आण्‌ कव्छनि 
तिगचव्ट वनम्‌ उड़त्त+, करपार पुरि 
कनग माट्टिगै, निमिर काडि विशुम्बविल्‌ 
इव्टम्‌ पिरै तुवक्कम्‌, अत्वम्‌ मल्गु तन 
तिरुक्कृडन्दे, अन्दणर मन्दिर मीच्ियुडन 
वणङ्ग+ आडरवमय्टियिल्‌ अरिद्यिल्‌ 
अमरन्द परम, निन अडियिणै पणिवन 
वरम्‌ इडर अगत्न मादा विनेय 


इद कम्वर पाडिय पाडल्‌ ्टन्वर 


इड ङ्गाण्ड नञ्जदिणङ्भि क्किडप्पन्‌, न्यम्‌ पीन 
तडङ्गाण्ड तामरे ण्म मलरन्द तण पडगृडन्दे, 


विडङ्ाण्ड वण्वल्‌ करन्द्त्ति च्यङ्गण्‌ तद्लमिच्ाय्‌, 


पडङ्ाण्ड पाम्बणे प्पच््छि काण्डान्‌ तिर प्पादङ्कवे 


॥ तिरमद्गेयाच्वार तिर्वड़गच्ध शरण ॥ 





तिख्वेद्ुकृट्िरूक्के तिरूमगेयाकवार 


विराजती ह| हे चार पुरुषार्थं फलो कं दाता, त्रिमूर्ति, विरोधाभास कीं 
जोडी, वहुतरूप वाले प्रभु । 


जहां ऊची दीवारों वाले सुनहले अटारी ऊपर उटकर कोमल चांद को 
छते ह एवं नदी अतहीन उपजाऊ खेतोँ मं वहत सारे धन प्रदान 
करती हे, भे ञ्ुककर आपके चरणों को स्पर्श करता हू | विनती हँ 
मुञ्च पूर्व कं कर्मा से मुक्तं कर दीजिये एवं आने वाली यातना से रक्षा 
कीजिये । 2672 


तिरूमदगेयाठवार्‌ तिखरूवडिगले शरणं । 
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शिरिय तिरूमडल्‌ तिरूमगेयाठवार 


श्रीमते रामानुजाय नम 
शिरिय तिरूमडल्‌ (2673 - 2710) 


मुच्च च्चद्टूमलरो तारान्‌ म॒ढटैमदियम्‌+ 
काच्च््टिक्कन उच्चम्‌ कादियाम,+, -वव्च््छल्‌ 

तिर्वाव्टन णीरक्कलियन कारक्कलियै वटटि, 
मरुवाव्टन्‌ तन्दान मडलन्‌ 


†कारार वरे क्काङ्च कण्णार कडलत्न्‌ उड़क्कै, 
जीरार्‌ णुडर्‌ च्चुट्टि अङ्गत्ुद्टि पपरा, ॥१॥ 
परार मार्विन्‌ परर्मा मच्छ क्कृन्दल्‌+ 

नीरार वल्लि नित्नमङ्खे टन्नुम्‌+ इप्‌॥२॥ 

पारर जल्नप्पद्ु मृन्रन्य ®अम्मन्स्म्‌ 
आरायिल्‌ तान अरम्पीरुव्ट इन्वम्‌ टन्र, ॥३॥ 
आरार इवर्ट्िन इडे अदने टय्दवार+ 

जीरार इरकलैयुम्‌ टय्दवर ®णिक्कन मट्‌ ॥ ८॥ 
आरानुम्‌ उण्डन्वार ्टन्वद्‌ तान्‌ अदवम्‌+ 
ओरामे अन्य उत्लगत्तार मील्न्लुम्‌ णील्‌+ ॥ ५ ॥ 
ओरामे आमारद उरैक्कन्‌ कव्टाम, 

कारार पुरवियद्ट पण्ड तनि आच्छि. ॥६॥ 
तरार निरै कदिरान मण्डलनत्तै क्कीण्ड पुक्कृ+ 
आरा अमुदम्‌ अङ्गस्दि@अदिल्‌ निन्स्म्‌॥७॥ 


वारातीच्छिवदीन्रण्ड, अद्निक 

एरार मुयल्त्विट्ट्‌ क्काक्केप्पिन्‌ पोवद५ ॥८॥ 
एरार इव्टमुलैयीर ! एन्रन क्कट्ददान्‌, 

कारार कृद्छल्‌ एटडत्तु क्कट्टि @कदिर मुल्नैये ॥ °॥ 
वारार वीक्कि मणिमकलै तिरत्ति, 

आरार अयित्वकण्‌ अज्जनत्तिन्‌ नीरणिन्द+ ॥ १०॥ 
जीरार द्टम्वन्द्‌ काण्डडिया निन्रन्‌ नान्‌, 
नीरार कमलम्‌ पाल्‌ अङ्गण्मालन्‌ एन्रीरुवन्‌„ ॥ १ ॥ 


पारर्गव्ट एल्ल्नाम्‌ मगिव्छ प्परै करङ्कः 

जीरार कृडम्‌ इरण्डन्दि ®शद्छन्दरुव ॥१२॥ 

आरार टनच्चील््ि आड़म्‌ अद्‌कण्ड, 

एरार इव्टमुलेयार दटन्नेयरम्‌ दल्ल्नारम्‌, ॥ १३॥ 
वारायो एन्रारक्क्‌ च्चन्रन टन्‌ वल्त्विनेयाल्‌, 
कारार मणिनिरमुम्‌ केवटेय॒म्‌ काणन नान्‌+ ॥१८। 
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वादल कं शिखरवाले पर्वत भूदेवी का वक्षस्थल है । सागर द्चिलमिल 

वस्त्र है | सुन्दर नदियां नस है जो उरोज से गुजरती है । श्यामल मेघ 
से बनी जूड वाली सूर्य को अपने ललाट कं आभूषण की तरह धारण 
करती है | आपके तीन मुख्य सिद्धांत ह 8 धर्म,अर्थ,एवं काम | 2673 


जो तीसरे की खोज करते है वे अन्य दोनों को भी पाप्त कर लेते हे। 
जो चौथे (मोक्ष) को चाहते ह वे इनके वारे मं केवल वोल सकते है 
जैसा कि "हमने सुना हं | 9674 


हमने सुना है' का क्या अर्थहे भँ वताता ह| जो सात काले घोड़े से 
रवीचे जाने वाले सूर्य कं आभा क्षत्र मं चले जाते ह एवं वहां अमरता 
के अमृत का आनंद उटाते ह वे केवल वहीं रहते हँ कभी लौट नहीं 
सकते | 2675 

जेसाभीह रहने दो | लोमड़ी को छोड कर जाने वाले काग कं पीष्ठ 
जाने से क्या लाभ ? कोमल उरोजवाली ! क्या हुआ तुम जानती हो? 
मेने वाल संवारा उरोज पर कचुकी पहनी कमरधनी डाली आख मं 
काजल लगायी तथा गद खेलने लगी । 2676 


एक सुन्दर मनोरंजन करने वाला सरोवर कं नूतन कोमल लाल कमल 
जेसी आखे लिये सवको मुग्ध करने वाले रूप कं साथ वीथि म खड़ा 
पात्रों से नगाड की धुन पर खेल रहा था तथा पुकार रहा था दूसरा 
कौन ? दूसरा कौन ? कोमल उरोजवाली हमारी वहन तथा मां एवं 
अन्यो ने कहा 'आओ' | अतः मँ गयी | हाय ! भने श्यामल रल वर्ण 
वाले को गवा दिया तथा अपने कगन भी गवा दिये | मृद्े कोई 
सात्वना नही दे सका | 2677 
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भे अपनी बुद्धि गवा चुकी हू | मेरा शरीर प्रेत जेसा हो गया हे | सुगगे 


आरानुम्‌ णाल्लिटम्‌ काच्चन्‌ ®अरिवच्िन्द 


तीरा उडम्वीड़ पेदृ्वेन्‌ कण्डिरद्गि, ॥ १५ ॥ की तरह मधुर वोलने वाली मेरी मां ने हमारे ऊपर लाला कुमकुम 
एरार किच्िक्कि्वि टम्मनैदान्‌ वन्दने, लगाया है तथा उसने लाल कुरूजी माला से शस्ता की पूजा की है जो 


मीरार शब्छृम्‌ पुच्छदि क्काप्पिटट्‌ छणडगुरिञ्जित्‌॥१६॥ | कि पहले पूर्व मे वह कभी एेसी नहीं करती थी । 2678 
तारार नरुमालै गात्तकृ+ तान पिन्नम्‌ 
नरादन आनट नरन्दाव्ठ्‌, अदनालुम्‌॥ १७।॥ इससे भी मेरे हदय का रोग ठीक नहीं हुआ ओर नतो हमारा परेतनुमा 


तीगादन जन्ते नाय तीरादन पदगव+ छ्पं ही बदला | वापस नकं 
0 रूप ही वदला | मेरा रंग भी वापस नहीं लौटा | %679 
वाराद्‌ मामे अद्कण्ड मटाङ्ग^ ॥१८॥ 


आरानुम्‌ मृदरियुम्‌ अम्मनेमार भील्लुवार, 


तिर वन्यम कि ॥१९॥ ठेसा देख पुरानी प्रथा जानने वाली कषठ पुरानी पलियों ने राय दी 
आरानम्‌ भयुप्पड्वन्‌ दन्रार ® अद्कट्ट्‌ भविष्य वताने वाले किसी वनवासिनी से इसे दिखाओ वह वता देगी 
कारार कृढ्छल्‌ काण्डे कट्ट्विच्चि कटुरि« ॥ २०॥ कि कोन इस पर सवार है | 2680 


जीरार शृव्ठगिल्‌ णिलनल्‌ पिडित्तरिया+ 


वरा विदिरविदिरा मच्णिलिरा ककेमोवा, ॥२१॥ यह सुनकर एक काले जूडवाली वनवासिनी वहां आयी | कुष्ठ अन 


एक तश्तरी पर डालकर शपथ खाते तथा उसे हिलाते हृए चारो तरफ 
तरफ घूमकर शात हो गयी | 2681 


अपनी तलहथी सुंघ कर वोली "यह हजार नाम वाला ह ' | 2682 
परायिरम्‌ उंडयान्‌ दन्राव्ठ छयरत्तयम्‌ फिर एक श्यामल स्वरूप दिखाया । अपने हाथ से शख की तरह 
कारार्‌ तिरमनि काट्‌टिनाव्ट्‌. केयद्वुम्‌॥२२॥ | बनाकर तुलसी माला से सजा हआ दिखायी ओर वोली “डरो मत, जो 


नकः अ तुम्हारी किशोरी पर सवार है वह कोई दूसरा नहीं हे, भ उसे अच्छी 
तारार नरमातलै कटदट्रैत्ताव्ट कटट्रैया+ ॥ २३॥ क 
। । तरह जानती हू | 2683 


नीरदम्‌ अज्जल्मिन्‌ ! नुम्मगच्टै नाय शब्दान्‌, 
आरानुम्‌ अल्ल्लन्‌ अरिन्दन्‌ अवने नान्‌+॥२८॥ 
करार वल्‌ कण्णीर उमक्करिय क्कररीना कटारी नयनां वाली सजनियो । म बताऊ ? किसके चरण ने धरा को 
आराल्‌ इव्यैयम्‌ अडियव्ट प्पुण्डददान्‌+ ॥ २ ॥ मापा ? किसने लंका को जलाकर भस्म कर्‌ दिया ? एक तूफान में 
11 किसने पर्वत उटा लिया ? किसने समुद मंथन किया ? अव यह देखो, 
आरात कन्मारि कात्तददान्‌ ऊ आच्ि नीर॥ २६॥ व 1 क १ ए त वि 
र स मः संसार ल कर पुनः वनाने स॒ संतुष्ट न हए तो आप आयप्पा 
ऊरा निर मयत्तलरील्लाम्‌ उण्डमिद्धन्दम्‌, ॥२७॥ | (वृन्दावन मथुरा) मं गाय चराने आये | 2684 

आराद तन्मेयनाय्‌ आङ्खारनाव् आयप्पाडि+ 

जीरार कलैयल््गृल्‌ णीरडि च्चन्द्वर वाय्‌+ ॥२८॥ 
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वारार वनमलेयाद्ठ मत्तार पट क्काण्डु, 

एरार इडे नोव एत्तनेयार पाद्माय्‌, ॥२१॥ 

म्रीरार तयिर कडेन्द्‌ वण्णे तिरण्डदने, 

वरार नृदल्‌ मडवाढ्छ वरर कलत्तिट्‌ट्‌, ॥३०॥ 
नारार उरियेट्ि नन्गमेय वैत्तदने, 

परार वल्‌ कण्‌ मडवाद्र पोन्दनेयम्‌ पय्‌ उरक्कम्‌, ॥३१॥ 
भ्रारादवन्‌ पाल्‌ उर्भि अरिवुद्, 

तागार तडम तोव्रा उच््छव्छवुम्‌ के नीटटि, ॥३२॥ 
भराद वण्णे विद्धद्ग अरगिरन्द 

मारार कृडम्‌ उर्ट्टि मन्‌ किडन्द तान्त ॥३३॥ 
भ्रारादवन्पाल किडन्दाने क्कण्डवद्धुम्‌, 

वारा ततान्‌ वैत्तद काणाद्ध ेवयिरडित्तिड़ग ॥३८॥ 
भआरार पुगदवार एयर इवर अल्ललाल्‌, 

नीराम्‌ इद्‌ व्दीर टन्योर नडम्‌ कयिदटाल्‌, ॥३५॥ 


ऊरागद्य छल्ल्नारम्‌ काण उरलत्नाड, 

तीरा वगृुदछियव्टाय्‌ च्चिक्कन आरत्तडिप्प^ ॥३६॥ 
आरा वयिट्रिनाड आद्रादान्‌ ® अन्यम्‌ 

नीरार नडम्‌ कयत्ते च्चनरलैक्क निन्ररप्पि+ ॥ ३५५॥ 
ओरायिरम्‌ पण वम्‌ कावियल्‌ नागत्तै, 

वाराय्‌ टनक्कन्र मटूदन्‌ मत्तगत्त, ॥३८॥ 

जीरार तिरवडियाल्‌ पायन्दान केतन ीदेक्क्‌ 
नरावन्‌ ठन्यार निणाचरिदान्‌ वन्दाट्टे, ॥ ३९॥ 
कृरारन्द वाव्टाल्‌ कडि मृक्कृम्‌ कादिरण्डम्‌, 

ईरा विडत्तवट्क्‌ मृत्ताने कवन्नरगम्‌॥ ८०॥ 

णरा वगेये णिलै कृनित्तान्‌+ अन्द्वर वाय 

वारार वन मुलेयाद्ट वेदवि कारणमा, ॥ ८१॥ 
एरार तडन्तोव्ट इरावणने कईरिन्द्‌ 

णीरार्‌ णिरम्‌ अरुत्तु च्चटृगन्द गङ्गण्‌ मात्‌, ॥ ८२॥ 


दुयर्पा 2673 2710 


3000 __ शिरिय तिखूमडल्‌ 


शिरिय तिरूमडल्‌ तिरूमगेयाठवार 


तव एक दिन सुन्दर वस््राभूषित सुन्दर चाल लाल हांठ एवं कचुकी 
वाली यशोदा मथानी लेकर दिन भर दही मथकर्‌ थक कर चूर हो 
गयी | सभी मक्खन एक घट मे जमाकर ऊचे रस्सी कं छक पर 


सुरक्षित रख दी । 2685 


जव कटारी नयनं वाली यशोदा वहां से हट गयी तो प्रभु जो थकने 
कं बहाने से सोने का स्वांग रचे हृए थे उरे ओर अपनी वाह की 
ऊपरी भाग को वहां तक जहां कध पर माला लटक रही थी जव घड़ 
के कनखा को षने लगा मक्खन कं पात्र मे डवो दिया एवं संपूर्ण 
मक्खन चर कर गये । 2686 


तव एक छाछठ के घड़ को वहां फोडकर थककर सोने का स्वाग भरते 
हृए सो गये । जव वह लौटी तो आपको देखी | तव जो मक्खन रखी 
थी उसे गायव हए देख अपने पेट को पीटते हए सोची "इस श्रीमान्‌ 
को छोड़ कर दूसरा कौन यहां आ सकता है ?' तव वह वोली ए ! भँ 
जानती हू तूने यह किया हे | ` 9687 


तव सवो को देखने कं लिये एक लवी रस्सी से प्रभु को ऊखल मं 
मजबूती से वाध दी | तव इ्ूटे गुस्से का प्रदर्शन करती हृए प्रभु की 
पिटाई की ओर आप अपने पेट कं तह से जोर से चिल्लाते रहे | 

अव आगे सुनो | तव प्रभु एक वड़े ताल म जाकर उसकं जल को 
उदेलित करने लगे | जव एक मृत्यु के समान भयंकर नाग अपने 
हजार फनों को उठाकर वोला "आओ आप उसके फनों पर अपने 
मंगलमय चरणों से कूद पड़ | 9688 

उसके वाद जव शूर्पनखा ने आकर कहा भें सीता के समतुल्य हू तव 
प्रभ ने तलवार से उसके नाक कान काट लिये | तव उसके भाई खर 
दूषण को अपने धनुष से नरक भज दिया | लाल फल कं समान होट 
एवं कचुकी धारण किये वैदेही कं लिये आपने रावण कं दस सिरो को 
धराशायी कर आनंद मनाया । 2689 
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परार ड़ वलन पीन्‌ धयगान्‌ आगन्त, 
कृरारन्द व॒ उगिराल्‌ कीण्ड्<क्डल्‌ माले॥ ८३॥ | आप नरसिंह है जिसने अपने नखों से हिरण्य की छाती चीर कर 


णीरार तिरमाविन्‌ मल्‌ कट्टि, शङ्कूरदि अंतदी 
र ¡ चितानि ॥ क छ ह । अपने पवित्र वक्चस्थतल धारण 
भारा किकडन्दाने क्कुङ्कृम तो कौटटि, ॥ ८८। उसकी अतड़ी का माला अपने पवित्र वक्षस्थल पर धारण कर लिया | 





आरा ल्धन्दान अदि उवाय अनियम आपके वदन से उसकं लहू टपकते आप खड रह एवं उसके मांस एवं 
पर वामननाय काल्त्त्‌, मृवड़ि मण्‌॥ ८५ ॥ लहू से टके हुए अपनी भुजाओं को टोकते हए आप गरजते चले 
ताराय्‌ टनक्कन्र्‌ वण्डि च्चत्त्तिनाल्‌ गये । 2691 


नीरद्रत्न्गल््नाम्‌ निन्रव्टन्दान्‌ मावलिये+ ॥ ८६॥ 


आराद पारिल्‌ अणर्गव्टम्‌ तानमाय, ॥ 
कारार वरै नटट नागम कयिराग, ॥ ८७॥ जव आप वामन रूप मं मावली कं पास आये तो आपने तीन पग 


पररामलन्‌ ताद्ग क्कडेन्दान्‌ कतिर न्॒व्छाय जमीन मांगी | तव वृहत रूप धारण कर सारी धरा माप ली | 269 
त्तारारन्द मावन्‌ तड माल्‌ वरै पाल्नुम्‌+ ॥ ८८॥ 
पाराने पौखोवाय क्काट्पट्ट्‌ निन्रल्रि, 


9 आप वक्षस्थल पर तुलसी धारण करने वाले प्रभु है जो देवों तथा 
नीरार मलत्लर क्कमलम्‌ काण्डार नडम्‌ केयातन्‌, ॥ ८९. ॥ 


असुरो के वीच की अतहीन शत्रुता मे हस्तक्षेप करते हए एक काले 
पर्वत को रथापित कर्‌ नाग की रस्सी लपेटते हृए सागर का मंथन 
किया | 2698 

नारायणा! ओ मणिवण्णा। नागणेयाय, जव एक विशाल हाथी कमल के सरोवर मे खड़ा हो आकमणकारी 
वाराय! घन्‌ आरिडरे नीक्काय॒छएन धरकण्ड ॥५०॥ | गाह से संघर्षरत था तो उसने लवे सूट से एक कमल अर्पित करते हृए 
तीराद शीटृत्ताल्‌ अरन्िरण्ड्‌ कृराग. आर्तं पुकार की नारायण, रल वर्णवाले, शेषशायी प्रभु हमारी 

ईरा अदने इडर कडिन्दान्‌ म्परमान्‌+ ॥५१॥ सहायता कर रक्षा कीजिये । प्रभु यह सुनकर आये एवं ग्राह के जबड़ 
परायिरम्‌ उडयान्‌ पय्‌ प्ण्डीर नुम्मगक, कोदो भाग मे चीर दिया तथा यातनागस्त हाथी का उद्धार किया ।ह 
गीरा नोय्‌ शब्दान्‌ टन उशता गिक्कन मद ॥५२॥ | सजनियो हजार नाम वाले प्रभ ने आपकी वेटी के इसतरह से रोगगर्त 
आारानुम्‌ अल्लामे कद्वट अम्मनैयुम्‌. कर दिया है | यह कह कर वनवासिनी ने अपनी वात पृश की 

पारार वल्‌ कण्णीर ! अवनागिल्‌ प्न्तकाय्‌, ॥४३॥ | १604 

तारादाछ्टियुम तन्‌ अडिच्चि अजल्लब्ठ!* मद 


भारानुम्‌ अल्लने एन्यीछिन्दाढ्ठ नान्‌ अवनैक॥५४८॥ | हमलोगों की मां अपने संदेह को मिटाते हए वोली "मत्स्य नयना 


५ ० न सजनियो ! अगर प्रभु ही ह तो क्या अपनी तुलसी माला नहीं दंगे ? 
परा प्पिदट्‌ दरवन पिन्नेयम ॥ ५५ 1 म ध 
५0 अ क्या यह वेटी उनकी भक्ति मँ नहीं रहती है ? प्रभु इसके लिये अजनवी 


ईरा प्यगदलम्‌ इव्वडतले ण्‌ वाड, 
णारा मरक्कृम्‌ वगे भगियिन ®णृद्छ कृ्लार॥५६॥ 


नहीं ह ओर चली गयी | 2695 


जव से हमने आपका श्यामल स्वरूप देखा हे गली गली विना सात्वना 
कं उतावलापन मे घूमे चल रही हू | शीतल हवा विना हमं जाने धीरे 
धीरे हमारा प्राण ले रही है । 2696 
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आरान॒म्‌ एणवर न्नम्‌ अदन्‌ पच्छियै, 
वारामल्‌ काप्पदक वाव्ठा इरन्दीच्िन्दन्‌. ॥*५७॥ | हे जूटे वाली सजनी ! लोक अपवाद से बचने के लिये भँ कुष्ठ नहीं 


वाराय्‌ मड नञ्ज! वन्द्‌ कमणिवण्णन्‌ कर सकती | 2697 
जीरार तिरु त्तव्टाय्‌ मालै नमक्करच्टि+ ॥५८॥ 
तारान्‌ तयम्‌ टन्रिरण्डत्तिल्‌ आन्रदने, ष 

[ तरुम्‌ दन्ति रण्डत्तिल्‌ : पतै [र । मणिवर्णं के परभु 
आरानुम्‌ आन्नादार कव्टाम भीन्नक्कालन्‌, ॥५९॥ भ अपने हदय स वोली ठे मर असक्त हृदय [ कप्रभुकं 
आरायुम एलम्‌ पणिकटदन्धनिलम. पास जाकर पृष्ठा, एसा न हौ कि अपने शत्र सुन लं १५० आप 
पारादकछियाद पोन्दिड नी टन्येकु+ ॥६०॥ अतिसुंदर अपनी तुलसी की माला प्रदान करेगे या नहीं करेगे ? 
कारार कडल्‌ वण्णन्‌ पिन्‌ पान नज्जमम्‌, 2698 
वारादे टतरै मरन्दददान्‌+, वल्विनैयन्‌ ॥ ६१॥ वेयातोखूकं या नहीं बोले वहां ठहरना नहीं लौट कर आ जाओ, 


ऊरार उगप्पद आयिनन्‌ कमटूनक्किङ्गु 


= (अ 2699 
जआरार्‌ इन्त जक्छत्त्‌ वाच्‌ नन्छयु वात्‌+ ॥६२॥ 
म वि छ न र ॐ ^ ~ | भूलकर भु चला 
नीराय्‌ उरगम्‌ टन्नावि छर्भड्ङण्गव्ठ हाय ! मेरा हदय भी मुञ्च भूलकर सागर सा सलोने प्रभु कं पीष्ठे चला 


ऊरार उरङ्गिलम ताम्‌ उरङ्गा. उत्तमन्‌ तन्‌॥६३॥ | गया ओर कभी नहीं लोटा । मँ पापिनी ! अपने पड़ोस के लिये 
| मनोरंजन का साधन बनगयी हू । कोई मेरी ओर से नहीं बोलता | 


2.7000 


मेरा हदय आग में मोम की तरह पिघल रहा है | 701 
जवकि लोक सोता है मेरी बड़ी बड़ी आंखों मे नीद नहीं है। 2709 
निष्कलंक का प्रभु का नाम में व्यतिकम से वोलती रहती हू | 2708 


पेर आयिनवे पिदटवन, पिच्रैयम पर्व मं भी एसे जन हए हँ जिनका प्रेम नीले सागर की तरह उमडता 
कारार कडत्त्‌ पालम कामत्तर आयिनार, ॥६८॥ रहा हे | मदन की निष्टुरता को कौन नहीं जानती ? विशेषकर इसे 
आरे पील्लामै अरिवार अद्‌ निक, देखो जो कि अन्य जन या एक जन नहीं हे वल्कि इन्द्र की वेटी 
आरानुम्‌ आदानम्‌ अल्लब्ट अवन्ट काणीर.॥६४॥ | वासवदत्ता हे | ‰7044 

वारार वनमुल्ने वाणवदतते एन्य, 

आरानम्‌ भल्ल प्पड़वाव्ठ ऊअवद्टम्‌ तन्‌॥६६॥ इसने अपने राजशाही परिवेश को छोड दिया ओर बडी वाले प्रेमी के 


प्रायम्‌ एल्लाम्‌ आदिय प्थरम्‌ तैर, लिये गली मं आ गयी जो अपने वक्षस्थल पर अपनी प्रेमिका का माला 
तारार तडन्ताट्ट तटे क्कालन्‌ पिन्‌ पानाढ्ट. ॥६७॥ | पहने हुए था। 2705 
ऊरार्‌ इगच्छन्दिड प्पद्राठ @मर्देनक्किडगु तव क्या लोगं ने उसकी हंसी उड़ायी ? फिर कौन मुञ्चे शिक्षा देने का 
आरानुम्‌ कपिप्पार नायगर, नान्‌ अवनैक॥६८॥ | साहस करेगा ? 2706 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) शिरिय तिरूमडल्‌ तिरूमगेयाकवार 


कारार्‌ तिरमनि काणुम्‌ अद्वुम्‌ पाय्‌ ओर जवतक भँ श्यामल प्रभु कं रूवरूप को देखती हूं जिन्होँने मरूदु 
¦मीरार्‌ तिजव्गडम तिरक्कोवल्‌॥६९॥ वृक्षों को तोड़ा, एक हाथी की रक्षा की तो दूसरे का दांत उखाड़ 
ऊर, मदिन्ध कच्चि ऊरगम परगम, लिया | 707 


पररा मरदिरत्तान्‌ वद्््छरेये वग्काव, ॥\७०॥ 
परालि तण्काल्‌ नरैयूर तिरप्पृलियूरः+ 
{आरामम्‌ गृद्छन्द अरङ्कम्‌ ®कणमद्ग ॥ ७१ ॥ 
कारार मणि निर क्कण्णनूर विण्णगरम्‌+ 


तिरूवेकटम, तिरूक्कोवलूर, ऊची दीवाल वाली काची के ऊरगम एवं 
पेरगम, वेल्लरि, वेग्का, तिरूवाली, तिरु्तन्कल, नीैयूर, तिरुूप्पुलियूरः, 


जीरार कणपुरम्‌ भर तिरवद्धन्द॒र, ॥७२॥ तिरूअरगम, कण्णमगै, कवानूर, विण्णगरम, तिरूक्कण्णपुरम, 
कारार कुडन्दे कडग कडल्‌ मल्ले, तिरूच्चैरे, तिरूअलन्दूर, शीतल कुडन्दं, कडिगै, कडलमल्लै, सुगधित 
एरार्‌ पाकिल्‌ शूट इडघन्दे नी्मल*॥७३॥ वागोँ का इडवेन्दे, नीर्मलै, मालिरूमशोलै, तिरूमोगूर, जगत परसिद्ठ 


जीरारम्‌ मालिरम्‌ जलै तिस्मोगृर ® 
पागर पुगद्टम्‌ वदरि वडमद्रे« ॥\७८॥ 
ऊराय दल््नाम्‌ आक्ियाम नान्‌ अवने, 


वदरी, उत्तर मथुरा, एवं सभी मदिर नगरों मं अपने राजीवनयन 
तुलसीमालाधारी एवं शीतल अरूणाभनयन प्रभ के अनगिनत मंगलमय 


ओर आये काम्बाणित्तार आनै काच्िविडत्त॥\७५ ॥ नामो को उलटा पलल च्वारण करते घूमती चलूगी | 2708 
जीराने, अङकण्‌ नडियाने न्न्दवाय 2709 

त्ताराने, तामरे पाल्‌ कण्णाने. ण्‌ अरन्जीर॥\७६॥ 

पर्‌ आयिरमुम्‌ पिद परम्‌ तरवे मे शपथ खाती हू कि लोक अपवाद को भुलाकर लवे ताड कं धड़ पर 


ऊरार्‌ इगच्छिलुम्‌ ऊरादा्टियन्‌ नान्‌, ॥७७॥ पसंदीदा घोडे जैसी सवारी करूगी तथा त्याज्य मडल पाऊगी । 2710 


तिरूमङ्गेयाठवार तिखूवडिगले शरणं । 


वारार प्रम्‌ पण्णे मडल्‌ ® 
ऊरादाच्छियन्‌ उत्नगरिय आण्‌ नुदत्नीर ! + 


जीरार मुलन त्डङ्गव्ट गरव्छवम्‌+ -पार टल््लाम्‌ 
अन्राङ्गि निन्रव्टन्दान्‌ निन्र तिरनरैयूर, 
मन्राङ्ग ऊवन्‌ मडल्न्‌ @ 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


पेरिय तिरूमडल्‌ तिरूमगेयाकवार 


श्रीमते रामानुजाय नमः 


परिय तिरूमडल्‌ (2711 - 2790) 
पिके ततिरूनैेयूर अरियर अखूकिच्चेय्ददु 
पीन्नुलगिल्‌ वानवय्म्‌ प्रूमगद्टम्‌ पोर्ट्िणस्य॒म्‌, 

नन्नुदत्लीर ! नम्वि नरैयूरर, -मन्नुतलगिल्‌ 
टचनिलेमे कण्डम्‌ इरङ्घार यामागिल्‌+ 
मन्न मडत्तृवन्‌ वन्द्‌ 


;मलिय पल्‌ परि गर आयिर वाय वाव्ट अरविन्‌, 
ननि मणि क्कड़मि य्व च्चुडर नडवृद्टु. ॥१॥ 
मन्निय नागत्तणेमतन आर मामलै पाल्‌, 

मिन्नुम्‌ मणि मगर कृण्डल्नङ्गव्ट वितन्‌ वीण+ ॥२॥ 
त॒ल्िय तारगैयिन्‌ पर आच्टि णर आगाणम्‌+ 
टल्नुम्‌ विदानत्तिन्‌ कीव्टाल्‌ © इर णुडरे ॥३॥ 
मिन्नम्‌ विक्छक्काग एटि, मरि कडल्नुम्‌ 

पन्न तिरे क्कवरि वीण, निल्लमङ्घ॥ ८॥ 

तच्च मुन नाढव्ट अव्टविट्रु तामरे पाल्‌ 

मन्निय जवडियै वान्‌ इयङ्गु तारगै मीन्‌+ ॥५॥ 
टुम्‌ मलत्नर प्पिणेयल्‌ एयन्द ® मच्टे क्कृन्दल्‌ 
तन्नन उयर पीरप्पुम्‌ दयस्व वडमलैयुम्‌+ ॥६॥ 


टन्नुम्‌ इवेय मुलेया वडिवमेन्द, 

अन्न नडेय अणङ्ख ® अडियिणेयेत्‌ ॥ ५॥ 

तन्नुडेय अद्घुगव्टाल्‌ तान तडव न्तान्‌ किडन्द, आर 
उन्निय यागन्तुरक्कम्‌ तल्नैक्काण्ड॥८॥ 

पिन्ने, तन्‌ नावि वत्नयत्त प्र आचि गरः 

मिय तामरे मामत्र पत्त, अम्मलरमल्‌॥९॥ 
मन्नम्‌ तिगेमुगने न्तान्‌ पडेक्क+ मट्वनम्‌ 

मननम्‌ पडेत्तनन्‌ नान्मरेगव्ट+ अम्मरे तान्‌॥१०॥ 
मननम्‌ अरम्‌ पीरद्ट इन्वम्‌ वीडन्रत्नगिल्‌+ 

नन्नरि मम्बटून नान्गन्र ® नान्गिनिलनुम्‌ ॥ ११॥ 
पिन्नेयद पिन्नै पयर तरम्‌ टन्वद्‌+ ओर 

तीन्नरिये वण्डवार वीव्छ कनियुम्‌ ऊच्छिलैयुम्‌+ ॥१२। 
८न्नम्‌ इवैय नगरन्दडलम्‌ ताम्‌ वरन्दि 

तुन्नम्‌ इतने क्करम्वे त्तञ्जियुम्‌ ® वज्ज॒डरान्‌॥ १३॥ 


प्रभुकीजयहो जो सागर के मध्य चितकवरे हजार फन कं नाग पर 
शयन करते ह जहां हर फन ज्योर्तिमय मणि से विभूषित है, प्रभु मकर 
कुडल धारण किये हं जो चतुर्दिक प्रकाश विखेरता हँ | तारो के समूह 
के साथ आकाश आपका छत्र है जवकि सूर्य एवं चंदर प्रकाश कं मोत 
हें | 1 

भूदेवी के लिये तारे फूलों की माला जैसे है, वादल जूडा है, एवं 
मालिरूमशोलै तथा वैकटम के पर्वत उरोज ह । आप प्रभु के 
चरणारविद की सेवा सागर लहरो रूपी हाथो से करती हँ । मौरवशाली 
कमलनिवायिनी हंसगामिनी लक्ष्मी भी प्रभु के चरणाविद की सेवा अपने 
हाथो से करती हँ | प्रभु योग निद्रा से जागकर जगत की सुष्टिका 
प्रारंभ करते हँ जिनकी नामि से कमल निकलता हँ जिसपर बह्या बेटे 
है ओर जिन्होने वेद की रचना की । % 


वेद इस जगत मे चार पुरूषार्थ के खूप मे धर्म अर्थं काम मोक्ष की 
व्याख्या करते हं | क्या नही है ? इन चारो मे अंतिम को जौ 
प्राथमिकता देते है,जो सवसे कम महत्व काहे, वे गिरे हए फल एवं 
पत्ते खाकर रहते ह, अपने शरीर को कष्ट देते है, पर्णशाला मँ सोते 
है, गर्मी में धूप में रहकर तथा जाड में टट सरोवर के जल मे प्रवेश 
कर अपने आप को ठडित करते हँ, तथा जसा कि कहते हं शरीर 
छूटने पर प्राचीन मार्ग का अनुसरण करते ह । लेकिन हम नहीं जानते 
कौन कहां गया | अगर सूर्य के छद से पारकर वे स्वर्ग जाते हँ तो यह 
वताने कोई लौट कर आया है क्या ? छोटी बुद्धि एवं क्षुद्र विचार वाले 
इस पर बहुत कछ कहते रहते हं | उनको सही ज्ञान दने वाले हम कीन 
है 23 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


मन्नम अल्‌ नगरन्दम वण तडत्तिनद्ठ किडन्दम, 
इन्नदार तन्मेयराय ईडगडलम विटेदन्द, ॥१८॥ 
ताज्रिक्कण्‌ ग्रन्ार दनप्पडम भ्राल्‌ अल्लाल्‌, 

इत्रदार कालत्तिनै यार इद प्रटार, ॥9४॥ 

ल्नवम्‌ कट्ररिवदिल्लै ® उच्दसिल्‌ 

मननम्‌ कड़ङ्दिरान मण्डलत्तिन नन्नइवद्ट. ॥१६॥ 

भन्नदार इल्ल्लियिन्‌ ऊड पाय ¢ वीडन्नम्‌ 

तीन्रिक्कण्‌ अरन्रारे च्चील्ललृमिन्गच् गरील्लाद+ ॥१७॥ 
अन्नद परणुम अरिविल्‌ शिरमनत्तु, आ 

गन्नवरे क्कपिप्पाम यामे, अदूनिक॥१८॥ 

मृत्नम नान्‌ गरान्न अरत्तिन्‌ वद्ठि मुयन्र+ 

भन्नवर ताम्‌ कण्डीगद्ठ आयिर क्कण्‌ वानवर कान्‌, ॥४१॥ 
पान्नगरम्‌ पुक्कमरर पाट्णेप्प, पड़ाटि णर 

कौञ्नविलम्‌ कढ्ठ अगिमा ततान्‌ णमन्द कालम्‌ णर, ॥ २५०॥ 


मन्निय णि ङ्गाणनत्तिन्‌ मल्‌ ® वाणडङ्गण्‌ 

कल्ियराल्‌ इद्र कवरि प्पादि अविव्छन्द+ आङ ॥२१॥ 
गिन्निव्टम्‌ पृन्दन्यल्‌ इयङ्ख मरङ्गिरन्द, 
मिन्ननैय नण मरङ्गृल्‌ मल्त््तियत्नार वण्मुरुवत्न्‌+ ॥ २२॥ 
म॒न्नम्‌ मुगिद्टत्त मुमि निता वन्दरम्ब, 
अन्नवर तम्‌ मानाक्कम्‌ उण्डाङ्गणिमत्नर खर+ ॥ २३॥ 
पाल्चियल्‌ कपगत्तिन्‌ काडडत्त माडल्न्नाम्‌, 
मन्निय मन्दारम्‌ पत्त मद्त्तिवलै+ ॥ २८॥ 
इनि वण्डमरम्‌ णालेवाय मालै णर+ 
मन्निय मामयिल्‌ पाल्‌ कृन्दल्‌ ® मद्छैत्तडङ्कण्‌॥ २५॥ 
मिचनिडे याराड़म्‌ विद्ेयाडि वण्डिडत्त, 
मननम्‌ मणि त्तलत्त माणिक्क मजञ्जरियिन्‌+ ॥ २६॥ 
मि्निन आचि गर पच्िडगु विद्िम्बड़त्तः 
मननम्‌ पवव्ट क्काल्‌ शम्‌ पन्‌ य्‌ मण्डपत्तुव्ट+, ॥ २७ ॥ 


पेरिय तिरूमडल्‌ तिरूमगेयाकवार 


जेसा भी हो इसे छोड़ो | अव उनको देखो जो प्रथम मार्ग धर्म का 
अनुसरण करते ह । वे हजार आंख वाले स्वर्ग के अधिपति इन्द्र के 
सुनहले नगर मे जाते हं एवं दवं से सम्मान प्राप्त कर सिंहासन पर 
विराजमान होते हं जहां फूल सी कोमल किशोरियां उनका चवर 
डलाती ह । शीतल हवा वहती है, तडित रेखा सी कृश कटि 
किशोरियां आस पास म चमकती रहती हं तथा अपने चंदर समान 
मुखमंडल पर मृक्तामय मुस्कान विखेरती हं | उनकी शात आखं तथा 
मृगशावक सी नजर उनको आकर्षक एवं पूज्य बनाती हँ । 4 


कल्पवृक्षो के सुनहले फूल एवं मधुमक्खी लिपर अमृतमय मंदार वृक्षो 
के वनसे धिराहै। सुन्दरियां स्वर्गीय फूलों की माला पहन मोर की 
तरह सुन्दर दिखने वाला जूडा पहनती हँ | धर्म कं अनुसरण करने वाले 
स्वर्ग मे इन सुन्दरियों से अपना मनोरंजन करते ह जहां रलजड़ित फर्श 
मे रूवी से पक्तियां लगी है ओर स्फटिक कं किनारे चमकते हँ | मूगा 
जडित एवं सुवर्णं पत्तियों से सजे पलंग हँ | 5 


हसगामिनी रंभा वीणा पर तेजी से अगुलियां घुमाती हई दिव्य स्वर मं 
गाती हँ । वे लोग जब चाहं ये सव ऊपर आकाश मे सुन सकते है | 
यहां घने वर्षा कं वादल, पूर्ण चद्र पर तथा गगन चुंवी ज्योर्तिमय 
अटरारियों पर जहां आभूषण की वत्तियां लगी ह, लता की भाति शोभा 
देते हं | शांत आंखों वाली सुन्दरियां कोमल रूट कं गहे पर सुखद 
विछठावन लगाती है | जव विडकियों के दरवाजे खुलते है तो हस के 
पेर से विखर कर उडते हृए नीले कमल का पराग शीतल हवा के साथ 
सुन्दरियों कं उरोज पर के चंदन को सुखाते हए धीरे से बहती है तथा 
जिसकं सुगंध का पीठा करते भरे मंडराते हं | तड़ित रेखा सी 
कृशकरटि दो वांस सी वाही पर आधारित ह तथा गले की हार की 
सुवर्ण शिक्कायं मधुर आवाज दती ह । धर्म मार्गवाले इस तरह का 
मुख भोगते है, उनकं हदय पिघलते है, जव पलकं न गिरने वाली 
नयनां कं मृगशावक सी चितवन को देखते ह, तथा उनकी विजयी 
मुस्कान से आनदित होते हए उनके अमृत होरां का पान करते हं | 
क्या धर्म मार्ग का अनुसरण इस तरह कं विदित उदेश्य से तो नहीं 
करते हें 26 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


अन्न नडेय अरम्बवयर तम्‌ कैवव्टरत्त. 


इन्निगोयाव्छ पाडल्‌ कट्टिन्वृट्‌ ® इरविणुम्विल्‌ ॥ २८॥ 


मननम्‌ मके तवद्धम्‌ वाणिला नीण्मदि ताय्‌, 
मिन्निन आचि गर विणुम्बरम्‌ माद्िगैमल्‌, ॥ २९॥ 
मन्नम्‌ मणि विव्टक्के माट्टि मटै क्कण्णार 

पन्न विशित्तिरमा प्पाप्पडत्त परच््िमत्न्‌, ॥३०॥ 
तुन्निय णालगम्‌ गर्छ कदवम्‌ तद्र तिरप्प 
अन्नम्‌ उद्छक्क नरिन्द्क्क वाढ्ट नीत्नच्‌^ ॥३१॥ 
चिन्न नरन्दाद णृडिक ओर मन्दारम्‌ 

तुन्नम्‌ नर्मलराल्‌ तोव्ट काट्टि, कपगत्तिन्‌ ॥३२॥ 
मन्न मल्वाय्‌ मणि वण्ड पिन्‌ तीडर+ 

इन्निव्टम्‌ पृन्दन्रल्‌ पुगृन्द ईङ्किव्छ मुलेमल्‌+ ॥ ३३॥ 
नन्नरम्‌ णन्दन च्चरत्रत्त® ताङ्करजञ्जीर 
मित्निडेमल्‌ केवेत्तिरन्दन्दिव्ट मुलेमल्‌, ॥३८॥ 


पन्नरम्वारम्‌ पुलम्बक अगडगृद्न्दा- 
गिन्न उरविन्‌ इमेया त्तडङ्गण्णार + ॥ ३५ ॥ 
अन्नवर तम्‌ मानाक्कम्‌ उण्डाङ्कणि मुरुवल्‌, 
इन्नमुदम्‌ मान्दि इरप्पर ® इद्वन्र ॥ ३६॥ 
अन्न अरत्तिन पयन आवद्‌+ आण्‌ पीर्ट्टम 
अन्न तिरत्तद आदलाल्‌, कामत्तिन्‌॥ ३७॥ 
मन्नुम्‌ वच्िमुरेय निदटरम्‌ नाम्‌ मानाक्किन्‌, 
अन्न नडेयार अत्रेण आडवरमेत्‌, ॥३८॥ 
मन्नुम्‌ मडल ऊरार टन्वदार वाणगमुम्‌, 


तन्नुरेयिल्‌ केटूरिवद्ण्ड@ अदने याम्‌ तच्टियोम्‌ ॥३९॥ 


मननम्‌ वड नरिय वण्डिनाम्‌+ वण्डादार 
तन्नन्‌ पदियिल्‌ द्छञ्जन्दन क्कद्छम्विन्‌« ॥ ८०॥ 
अन्नदार तन्मे अरियादार,+ आयन्‌ वय 
इत्ति ओगेक्किरङ्खादार+ माल्‌ विडेयिन्‌॥ ८१॥ 


दुयर्पा 2711. 2790 
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यहातक कि अर्थ कं मार्ग का भी यही उदेश्य हे अत हम युक्तिसंगत 
काम मार्ग काही अनुसरण करेगे | 7 


हमलोगों न सुना है कि तमिल प्रथा मे मृगनयनी हसगामिनी सुन्दरी कभी 
10 पुरूष प्रमी कं कारण मडल नहीं करती | 






। जो 
हमलोगो कं साथ सहमत नहीं ह उन्हं दक्षिण के पहाड़ कं लाल चंदन 
के गुणों कं वारे की जानकारी का अभाव लगता है। वे लोग उनलोगों 
मे नही है जो गोपकिशोर की वंशी की धुन से द्वित होते हो| वे कभी 
भी साट के गले की घंटी की आवाज से दुखी नहीं होते । ताड वृक्षो 
कं कटीले घोसलों से लंवे चच वाले अनिल पक्षी की जोड़ी की मेथुन 
हेतु पुकार को सुनकर वे द्वित नहीं होते | आंगन मं पूर्णं चंद्रमा कीं 
चांदनी कं छलकाव से वे मूर्च्छित नही होते । प्रम कं दवता मदन कं 
फूल कं वाणो से वे कभी आहत न होते ओर न सुनहले धूल भगी 
वीथियो मं वे मडल के लिये जाते । चमेली से सुगधित सुखद हवा से 
उनके उरोज अधोभाग एवं जूडे मे गुदगुदी नहीं होती तथा वे कोमल 
विछठावन पर अपने प्रेमी कं साथ के सुखद क्षणो कं लिये उत्कटित नहीं 


होते । वे अपने नारी स्वरूप को निरर्थक गवा देते हँ । वे दीर्घायु हो | 
8 


योद्धा राजा ने अपने पिता की आज्ञा पर राज्य तुरत छाड दिया ओर 
नगर कं लोग रोते उसकं पीष्ठ आये । अपना देश छोडकर भूखे पेट 
चिलचिलाते मरूभूमि क्षत्र कं पथरीले पहाड़ को वांस को भी फाड दने 
वाली गर्म हवा की ज्ञोका को सहते पार किया | मृत्यदायी राक्षसो कं 
ककरीले क्षत्र मे प्रवेश कर चविलचिलाती धुप मे सुमन सा सुकोमल 
चरणो से भ्रमण किया | राजा राम कं पीठ पीठ क्या हसगामिनी वैदेही 
नहीं घूमी ?9 
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मन्नम्‌ मणि पुलम्ब वाडादार, धण्णेमेल्‌ ` त क 
पिन्नम्‌ अव्वन्रितन्‌ पडे वाय्‌ च्चिर करलुक्क. ॥ ८२॥ | तड़त रेखा सा कृश कटि लाल होट काली आंखो एवं मृगनयनी की 


उन्नि उडत्नुरगि नैयादार ® उम्ववाय्‌ चितवन वाली यह किशोरी पुनः वहां उपस्थित हुई | अपने प्रमी को न 
तुन्न मदियुगु्त त्‌ निला नी नरप्पिल्‌.॥८३॥ | पाकर यह अपने वड़े भाई के पास गयी जो इये सुदूर क्षत्र मे ले गये | 
41 भाई को छोड़कर यह युद्धक्षत्र मे गयी जहां अपने पेमी को पाकर उनसे 


मन्नम्‌ णिलेवाय मलर वाटि कात्तय्य+ ॥ ८८॥ 

पन्न वीदि पुगादार तम्‌ पृवणेमल्‌ 

शिन्न मत्र क्कृढ्छलुम्‌ अल्गुलुम्‌ मन्‌ मुलेयुम्‌, ॥ ८५ ॥ 
इन्निव्ट वाडे तडवत्ताम्‌ कण्डयिलुम्‌, 

पन्ननेयार पिन्नुम्‌ तिख्वुरुग+ पार वन्दन्‌॥ ८६॥ 
तन्नडेय तादे पणियाल्‌ अरणीचिन्द* 

पन्नगरम्‌ पिन्ने पु्नम्ब वल्नङ्खाण्ड+ ॥ ८७॥ 

मन्नम्‌ वव्टनाड केविट्ट्‌+, मादिरङ्ग्ट 

मिन्नरवित्न्‌ विण्‌ तर तिरिन्द्‌ वद्िप्पट्ट्‌+ ॥ ८८॥ 


व्याह रची | युद्ध के अत तक प्रतीक्षा कर उनकं दिव्य वक्षस्थल के 
आलिंगन को प्राप्त की | 10 


कचनिरैन्द तीयन्द्‌ कदैयुडैन्द्‌ काल्‌ ग॒व्टन्र, महाकाव्य महाभारत से सुनकर हमने क्या नहीं जाना है कि नाग कन्या 
पिन्नुम्‌ तिरे वयद प्यये तिरिन्दुलवा+ ॥ ८९॥ उलुषी ने महान कुरूयोद्धा धनंजय से प्रम किया जिसने सुगंधित गंगा 
कीन्नविलुम्‌ वङ्गानततडु* कीडङ्गदिरान्‌ से सिचित उपजाऊ क्षत्र पर शासन किया ? नारी लाज भय वेवसी 
तनु यल्‌ वरत व्वरमल्‌ पररजाडयाल्‌, ॥*०॥ | एवं मर्यादा को ग॑वाकर उलुपी ने अपने तने हृए उरोजों के साथ पेमी 


मन्नन्‌ इरामन्‌ पिन वैदहि टन्ररैक्कृम्‌, म त हं 
अन्न नडैय अणडगु नडन्दिलव्े, ॥५१॥ के प्वतनुमा वक्षस्थल का आलिंगन किया तथा पाताल लोक कं राज्य 


पिन्नम कर डङ्कण्‌ शव्वाय्‌ प्पिणे नाक्िकिन्‌, मे वापस लौट गयी | 11 


मिन्ननेय नण मरुङगुल्‌ वगवति टन्ररेक्कृम्‌ ॥५२॥ 

कलि, तन्‌ इन्नुयिराम्‌ कादल्ने क्काणाद्‌. 

तन्नडेय मन्‌ तोन्रल्‌ काण्डग न्तान्‌ ग्न्र, अड-॥५३॥ 
गन्नवने नाक्कादद्टित्तरप्पि, वाठ्ठमय्ब्य 

कन्नविल्‌ तोट काद्धैये क्केप्पिडित्तु मीण्डम्‌ पय्‌ ॥५८॥ 
पीन्नविलुम्‌ आगम्‌ पुणरन्दिलव्क पृङ्खद् 

मननम्‌ पुनल्‌ परक्कृम्‌ नन्नाडन्‌ मिन्नाइम्‌+ ॥५५॥ 
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काल्नवित्नुम्‌ नीढ्ट वलन्‌ गुरक्कल्ट कृत मदलै, 

तननिगर आग्िल्ललाद वन्दि त्तनज्जयने. ॥५६॥ | सागर से परिवृत्त धरा पर सुनहले नगर म॑ रहने वाले असुर पुरंदर 
पन्नागरायन्‌ मड प्पावे® पावे तन्‌ देवेन्द्र से नाश को प्राप्त हूए | देवेन्द्र कं समतुल्य वानासुर की गुड़िया 
मञ्निय नाण्‌ अच्चम्‌ मडम्‌ शल्ट्वि अगल. ॥५७॥ सी सुन्दर वेटी ऊषा धी जो विना कोई प्रतियोगी कं अकेले चमकती 
तननुउय काङ्ग मृगम्‌ निय, तान्‌ अवन्‌ तन्‌ | रहती थी| उसकी सखी चित्रलेखा ने उसके प्रेमी पर्वत समान चतुर्भुज 
न्व आगम्‌ तच्छा इक्काण्डं ताय्‌, तनदु॥५८॥ | अनिरुद्ध कोला दिया जो हमारे प्रमी कृष्ण के पौत्र है ओर जिसके 


न अथक कि 4 साथ अनेकां दिन उसने आनद मनाया | 19 
म॒न्नरेयित्न्‌ कटुरिवदिल््लैय क ग॒व्ड कडत्नुढ्ट ॥५०॥ 


व वरी कवम सजनी ! आपलोगो ने हमारी वात ध्यान से सुना, अव ज्यादा हम क्या 
मन्नवन्‌ वाणन अवुणरक्क्‌ वाट्ट वन्दन्‌+ ॥ ६०॥ कहें ? 18 

तन्नुडेय पावे उलगत्तु त्न्नक्कृम्‌+ 

कल्लियरे इल्ल्नाद काट्वियाढ्ट @ तन्नडेय ॥ ६१ ॥ 

इन्नयिर ताच्छियाल्‌ टम्बर्मान्‌ ईन्‌ तुव्टाय्‌ 

मननम्‌ मणि वरैत्ताव्ट मायवन्‌+ पावियन्‌॥६२॥ 


लै इद्विद्ैन इर इरण्ड मान वनान्य. पर्वत राज हिमवान की मूगा जेसी होर एवं विजयी मुस्कान वाली 
मन्नवन्‌ तन्‌ कादत्वने मायत्ताल्‌ काण्ड पाय्‌.॥६३॥ | हसगामिनी लता सी कृशकाय दिव्य वटी ठमा ने पांचो इन्दियां का 
४५४ ४.१४ ५ शमन कर कंश को जटा वनाती हई घोर तपस्या की | शिव ने अपने 
न 1 9 व ता॥९८॥ | हजारों हाथों को फैलाते हए अग्नि उत्मन करने क लिये मुट्टी खोली 
टन्नाल केट्टीर पएक्छेगाव्ट टल्नुरेक्कन्‌+ व न र र 
वानि तथा हाथों मं त्रिशूल लिये वदन पर भस्म लगाये जटा से भरे सिर एवं 
मिन्नम्‌ मणि मुरवल्‌ शव्वाय्‌ उमे्यन्नम्‌, परो मं पाजेव पहने संसार कं ऊपर आकाश मे नृत्य किया | उमा कं 


अन्ननडय अणड्गु नुडङ्गिड भर्‌, ॥६६॥ समान तपस्वी होने से शिव ने उसका आलिंगन किया | 14 
पीन्नडम्वु वाड प्पृत्ननैन्दम्‌ नीन्दगत्ल+ 

तन्नुडेय कृद्छे च्चडावारम्‌ तान्‌ दरित्तु, आङ-॥ ६७॥ 

ग्न अरन्दवत्तिन्‌ ऊडपाय्‌, आयिरन्दाद्य 

मन्न करदलनङ्गव्ट मट्टित्त॒, मादिर ङ्क्य ॥६८॥ 

मिनि टरि वीण मल्‌ टडत्त ण्ट कव्छकाल्‌+ 

पन्नगम्‌ एद्टम्‌ कडन्दम्बर मलन णिल्नुम्ब+ ॥६०॥ 
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दिव्य प्रवधम्‌ (इयर्पा ) 

मन्न कल वरैयुम्‌ मारदमम्‌ तारगैयुम्‌, 

तजनिन्‌ उडन शुद्धल च्चृद्ठन्राइम्‌, ॥७०॥ 

का त्नविल्लुम्‌ मूविलैवल्‌ कृत्तन्‌ परीडियाडि, 
अन्नवन्‌ तन्‌ पीन्नगलम्‌ आन्राङ्गणेन्दिलद्ट+ ॥७१॥ 
पच्चि उरैक्कृङ्धाल वारदमाम्‌@ पावियेक्‌ 

टन्नर नाय्‌ यान्‌ रप्प क्कण्मिन्‌, इरम्‌ पद्धिल्‌ णद्ध ॥\५२॥ 
मन्न मरैयार तिरनरैयूर मामले पोल्‌. 
पन्नियलुम्‌ माड क्कवाडम्‌ कडन्द्‌ पक्क, ॥७३॥ 
टस्नुडेय कण्णद्धिप्प नोक्किनिन © नाक्कृदलम 
मन्नन्‌ तिर्मावुम्‌ वायुम्‌ अडियिणैयुम्‌, ॥७५८॥ 
पन्न करदलम्‌म्‌ कण्णद्टेम्‌, पङ्कयत्तिन 

पा्नियल काडार मणिवमल्‌ पृत्तद्पोल्‌, ॥ ५५ ॥ 
मिन्नि आटि पडेप्प वी नाणम्‌ ताद वदैयुम्‌, 
म्निय कृण्डलमम्‌ आमम्‌ नीण्मुडियुम्‌+ ॥५७६॥ 


तुन्न वयित विरित्त ण॒व्ठामणि इमेप्प, 

मननम्‌ मरदग क्कृन्रिन्‌ मरद्ग@® ओर॥\७७॥ 
इन्निव्ट वज्जिक्काडि आन्र्‌ निन्रद्दान्‌+ 

अन्नमाय्‌ मानाय्‌ अणिमयित्नाय्‌ आङ्किडेय+ ॥\७८॥ 
मिन्नाय इचव्टवय्‌ इरण्डाय्‌ इणे च्चप्पाय, 

मन्नाय तीण्डेयाय्‌ क्कण्डे क्कृत्नम्‌ इरण्डाय्‌+ ॥७९॥ 
अन्न तिय्वुखवम्‌ निन्रदरियादः 

टन्नुडेय नज्जुम्‌ अरिवुम्‌ इन वद्छैयुम्‌, ॥८०॥ 
पौल्लियलनुम्‌ मगलैयुम्‌ आङ्गाच्छिय प्पान्दकः 

मननम्‌ मरि कडल्नुम्‌ आरक्कृम्‌ ® मदियुगृत्त॥८१॥ 
इन्निलाविन्‌ कदिरम्‌ टन्दनक्कवय्दागुम्‌+ 

तन्नुडेय तन्मे तविर न्तान्‌ छन्गीत्ना+ ॥८२॥ 

तन्न पीदियिल्‌ अच्छज्जन्दिन्‌ तादद्ैन्द, 
मन्निव्वुलगै मनङ्गच्टिप्प वन्दियङगुम्‌+ ॥८३॥ 
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अगर भ ज्यादा उदाहरण दूगी तो महाभारत कं तुल्य हो जायेगा अतः 
भे अपने प्रमरोग का हष्टात दती हू | 15 


वेदिक ऋषियों के निवास स्थान सुगधित बागों से धिरे तिख्नरयूर मे 
जव पर्वत समान सुवर्णं दरवाजा खुला तो हमारे परभु का हमं दर्शन 
मिला । उसी क्षण प्रभु का वक्षस्थल होट चरण हाथ आंखें पर्वतनुमा 
काले सरोवर मं कमल फूल कं घने गुच्छं से दिखे | आपका कमरधनी 
गले का हार कगन कुंडल मुकुट तथा शिकर कं रल सव तेजोमय सूर्य 
कं समान प्रदीप्त थे | 16 


रलपर्वत प्रभु पर एक सुकोमल लता लिपटी थी | वह हंसनी एवं 
मोरनी जेसी थी तथा करि तड़त रेखा जेसी शी | वह दो वांसो पर दो 
कटोरियों को संभाले शी | उसकी होट पके कोवे फल जेसी मासल 
थी | उसकी आखं कण्डं मछली जेसी थी । एसी सुन्दरता वाली नारी 
श्री देवी अपने प्रेमी कं पास खडी थी | 17 


हमे यह तनिक भी पता नहीं चला कि हमारा मन हदय कगन एवं 
कमरधनी िसक रह थे । तव सागर का अतहीन गर्जन हमं यातना 
देने लगा | प्रिय चांद की चांदनी हम पर तप्त होकर गिर र्हीथी|न 
जाने कैसे चांद ने अपना स्वभाव वदल लिया ? फूलों की सुगंध वाली 
तथा दक्षिण पर्वत कं चन्दनवृक्ष के पराग से अभिषिक्तं सवको सुख 
पहुचाने वाली शीतल वायु हमारे ऊपर तप्त हवा की तरह बह रही 
थी | आगन कं ताड वृक्ष पर कं कटीले घोसला से आनेवाली अरिल 
युगल कं भेथुन की पुकार हमारे हृदय मं वरटी की तरह घुस रही थी | 
18 
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इन्निव्टम्‌ पृन्दन्रल्नुम्‌ वीणुम्‌ टरियनक्क, 
मन्निय षण्णेमल्‌ मृच््मुव्टरि क्कटुगत्त॒^+ ॥८८॥ 
पिन्नम्‌ अव्वन्रिल्‌ पडे वाय्‌ च्चिर कृरल्नुम्‌+ 


दन्नडय नञ्जक्कार इर वाद्छाम टन णस्कन„ ॥८५॥ 


कल्नविलत्न्‌ तोढ्टं कामन्‌ करप्पु च्चिलै वव्टेय^ 
काल्नविल्नुम्‌ प्रङ्गणेकन्ट कान्त प्पदवणेन्द+ ॥८६॥ 
तन्नुडेय ताव्ट कच्छिय वाद्ग तमियन्मल्‌ 
टन्नुडेय नज्ज इलक्काग चय्गिन्रान्‌+ ॥८७॥ 
पिचिदनै क्काप्पीर ताम इल्न्नेय क पदेयन 


पेरिय तिरूमडल्‌ तिरूमगेयाकवार 


शक्तेशाली भुजाओं वाले मदन अपने गन्ते कं धनुष की डोरी को कान 
तक खीचकर फूलों कं वाण से हमारे हदय को वेध रहे हं | उन्हं 
रोकने वाला कोई नहीं हं | 19 


हमारी किशोरीपन एवं दक्षता कन्नपुरम कं प्रभ के वक्षस्थल का 
आलिगन नहीं प्राप्त कर्‌ सकं जो श्रीपति ह तथा सुवर्ण के पर्वत जैसे 
ड़ हं | जैसे पथरीले वनो में फूल यिलकर विखर जाते ह उसी तरह 
हमारा किशोरीपन हमारी आखों के समान व्यर्थ होता जा रहा है । हाय 


क्नविलनुम्‌ काट्ुगत्तार वल्लि क्कडिमलरिन्‌, ॥८८॥! से रोकने की ओषध से कोई अवगत नहीं दिखता । 20 


ननर वाजम्‌ मद्रानुम्‌ टच्लामर 

मननम्‌ वरुनिलत्त वाव्ठाङगृुगृत्तद पोालन्‌+ ॥८१॥ 
ठन्तुडेय पण्मेयुम्‌ टन्‌ नलनुम्‌ एन्‌ मुलैयुम्‌, 
मन्न मत्नमंङ् मेन्दन्‌ ® कणपुरत्तप्‌ ॥९.०॥ 


पीन्मले पाल्‌ निन्रवन्‌ तन पीन्नगलम तायावल्‌, 
८न्निवे तान वाढव्टा टनक्के पारैयागि+ ॥९१॥ 
मुनिरन्द मृक्किन्र मृवामे क्काप्पदार^ 

मन्नम मरन्दरिवीर इत्य ® माल्त्विडेयिन्‌॥ ०२॥ 
तृच्च पिडररुत्त त्त॒क्कृण्ड वन्‌ तीडराल्‌+ 

कञ्ियर कण्मिव्िर क्कटट्ण्ड+ मालैवाय॥° 
तन्नुडेय नावाच्छियादाडम्‌ तनि मणियिन्‌, 

इनि ओणेय॒म वन्दन गवि तनक्क+ ॥०४॥ 
काल्नविल्नुम्‌ टग्किल्‌ काडिदाय्‌ नीडिदागुम्‌+ 
टन्निदने क्काक्क्मा गाल्ल्लीर ® इद्‌विद्धैत्त॥ ९५ ॥ 
मन्नन्‌ नरन्दव्टाय वाद्छ मावन्‌+ मामदिगाढव्ट 
म॒न्नम विडत्त मृगि वण्णन्‌+, कायाविन्‌॥०६॥ 
जिन्न नरम्‌ प्रन्दिगद्ट वण्णन्‌+ वण्णम्‌ पाल्‌ 

अन्न कडत्नै मल्नैयिद्रणेकट्टि+ ॥ ०४७॥ 
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एक वृषभ अपने गले मे रस्सी से ऊची घटी वाध किशोधिं की आख 
मे चमक उत्पन करते हृए शाम मे आकर लगातार घटी वजाता हे । 
यह आवाज हमारे कान मं मृत्युदायी वरी की तरह घुसती हे । वताओं 
कैसे इस निष्टुरता को रोका जाये | 21 


किसने यह किया ? अपने वक्षस्थल पर तुलसी की माला धारण करने 
वाले प्रभु ने, चांद को शापसे मुक्तं करने वाले मेघ वर्णं वाले प्रभुने; 
छाटे काया एूल कं सुगंध को विखेरने वाले प्रभ ने, सागर पर सेतु 
वनाकर हाथी एवं घोडे वाले राक्षस राज को युद्ध मँ चुनौती देते हए 
उसकं दस मुकुट वाले सिरो को धराशायी कर दक्षिण दिशा मे भेजने 
वाले प्रभु ने | 
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मन्नन्‌ इरावणने मामण्ड वज्जमत्तु, 

पान मुडिकढ्ट पत्तुम्‌ पुरव्ट च्चरन्द्‌रन्द्‌+ ॥१८॥ 
तन्नलगम्‌ एट्वित्त गवगने® आयिरक्कण्‌ 
मन्नवन्‌ वानमुम्‌ वानवर तम्‌ पील्नुलगुम्‌, ॥१९॥ 
तन्नडेय तोव्ट वल्ियाल्‌ कैक्कीण्ड दानवने* 
पिन्नार अरियुरवमागि द्रिविदित्तु, ॥१००॥ 
कान्नविलुम्‌ वञ्जमत्त्‌ क्काल्लाद, वल््लाव्छन्‌ 
मन्नम मणिक्कञ्जि पट वर वीरत्त॒, ॥ १०१ ॥ 
तन्नुडेय ताव््मल्‌ किडात्ति+ अवनडेय 

पीन्नगत्म्‌ वच्छगिराल्‌ पद्छन्द पुगच्छ पडेत्त^ ॥१०२॥ 
मिन्नलडगुम्‌ आच्छि प्पडे तडक्के वीरने, 
मन्निव्वगलिडत्ते मामुद नीर तान्‌ विद्ङ्ग+ ॥ १०३॥ 
पिन्नुमार एनमाय्‌ पुक्क्‌ वलै मरप्पिल्‌, 
कीन्नविलुम्‌ कृनदिमल्‌ वेकत्तडत्त कृत्तनै+ ॥१०८॥ 


मन्नम वड मलेयै मत्ताग माणुणत्ताल्‌, 

मिन्नुम्‌ इरणुडरम्‌ विष्णुम्‌ पिरङद्गाद्टियुम्‌+ ॥ १०५॥ 
तन्निन्‌ उडने गु्छल मले तिरित्तु, आडगु 

इन्नमदम्‌ वानवरे ऊट्टि. अवरुडेय ॥ १०६॥ 

मन्नम्‌ त॒यर कडिन्द वच्छ्छलै, मटून्ियुम्‌ 

तन्नरवम्‌ आरम्‌ अरियामल्‌ तान्‌ अङ्खार+ ॥१०७॥ 
मन्नम करद्‌ उरविल्‌ माणियाय्‌ ¢ मावलि तन्‌ 
पालियलम्‌ वच्िक्कण्‌ पुक्किरन्द्‌, पारवन्दर ॥१०८॥ 


मरै मनङ्गाव्छ्छ वञ्जित्त नन्जुरक्कि 

टन्नुडेय पादत्ताल्‌ यान अद्टप्र मृवडि मण्‌ ॥१०९॥ 

मन्ना! तरगीन्र्‌ वाय तिरप्प, मटूवनुम्‌ 

टन्नाल्‌ तरप्पद्ुदन्रलुमे. अन्तृणेक्कण्‌ ॥ ११०॥ 

मिन्नार मणिमुडि पायं विण्‌ तडव+, मलडत्त 

पान्नार कने क्काल्‌ एद्छलगम्‌ पोयुक्कडन्द्‌, अङ -॥ १११ ॥ 
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ठस प्रभु चे जो हजार आखों वाले इन्द्र एवं अन्य देवताओं कं वलपूर्वं 
क राज्य छीनने वाले हिरण्य कं विरोध मे आग ववूला आखं तथा चक 
लिये भयानक सिंह कं रूप मं आकर विना हथियार कं उसे उसका 
केश पकड़कर अपनी गोद म वैटाया एवं अपने घुमावदार नखों से 
उसकी छाती चीर दी तथा सवो से प्रूजित हृए | 

ठस प्रभुनेजो सूकर के रूपमे घुमावदार दातो पर हिरण्याक्ष द्वारा 
जल मे छिपायी धरनी को ऊपर उठाया एवं नृत्य किया | उस प्रभु ने 
जो उदार रूप मे पर्वत एवं नाग से सागर का मंथन किया ओर मंथन 
के समय दोनों ज्योतिर्पुज तारेगन तथा अन्य सभी सागर कं साथ 
चक्कर काटते दिखे तथा लवे समय से देवां कं यातनागरस्त जीवन का 
अत करते हृए अमृत निकालकर उन्हं दे दिया | 


ठस प्रभुनेजो फिर छर वामन रूप मं असुर मावली कं महान यज्ञम 
आये तथा उसे अति प्रसन करते हृए युक्तेपूर्वक अपने पेर की मापसे 
तीन पग जमीन मांग लिये एवं असुर ने वचन दे दिया, तत्काल 
आपका दिव्य मुकुट आकाश छने लगा तथा पाजेव वाले पैर सातं 
लोक को पार कर गया, मावली को छल पूर्वक वश म करते हृए सारा 
जगत अपना लिया | 
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गन्ना अणुरर तच्टद्ग च्ल नीट्टि, आप कमल निवासिनी तडित रेखा सी कृश कटि वाली लक्ष्मी कं पति 
मन्निव्वगलिडत्तै मावलियै वल्जित्तु. ॥ ११२॥ है। आप विण्णगर कं सुवर्णं पर्वतर्ह। रल से भरपूर कुडवे कं 
तन्नलगम्‌ आक्कृवित्त ताव्ठाने © तामर्मल्‌ योद्धा वृषभ हं । दक्षिण कुरूगुडी कं मृगा पर्वत ह । शात तिरूचरे के 


मिन्निऽयाद््‌ नायगने विण्णगर्व् पन्‌ मलये, ॥१३॥ | उदारमना परभु ह | वयलालि कं प्यारे अमृत ह जहां हस कमल मे घर 


पीन मणि काठ्ठिक्क्म्‌ प्ङगृडन्दे प्पार विदेय, वनाते ह । दवारो व एवं 
9 । बनाते हँ । दीवारों से धिरे कण्णमगै कं कल्पवृक्ष तडिति एवं ज्योतिर्मय 


तन्न्‌ करडगडियव्ट गम्‌ पवव्ठ क्कन्रिनै+ ॥१८॥ ह एवं मृवमिय कापर 
क सर्य हँ | वल्लि कं पन्ना एवं सुवर्णमय कोष हँ | पुटकुली कं योद्धा 


अन्नम तयिलम अणि नीर वयलालि, ॥ १५ ॥ वृषभ हँ । सपनन अरगम के रल पर्वत हँ | वल्लवल मं नप्पिनाय के 
}दन्नडेय इन्नमुदै एव्व पर मलये, पतिदेव हँ । तिरूप्पेर कं अजन्मा प्रभु हं 


कल्नि मदिन्ठ ग॒च्छ कणमद्गे क्कपगत्तै+ ॥ १६॥ 
मिन्ने इरुणुडरे वच्च््टरे युव कल्ल्रैमल्‌ 

पन्ने, मरदगत्तै प्पुट्कृच्छि टम्‌ पारद , ॥ ११७॥ 
¦मन्नम्‌ अरङ्त्तम्‌ मामणियै & वल्लवाद् 
पिच्च मणाव्टनै प्परिल्‌ पिरप्पिलियै, ॥ १८ ॥ 


तीन्नीर क्कडलन्‌ किडन्द तोव्टा मणि च्चुडै, क्षीरसागर कं विनाकारे मणि ह| हमारे हदय मे रहने वाले पूज्य हे | 
न्मनत्त॒ मालै इड्वन्दै ईणनै, ॥ ११० ॥ कडलमले कं आश्चर्यमय प्रभु हँ | स्वर्गिकां कं शिरमौर हे | 

मनुम्‌ कडन्मल्तै मायवने® वानवर्‌ तम्‌ तिरूतन्कल कं दक्ष शक्तिशाली प्रभु ह| एेसा रहस्य जौ कोई समञ्च 
अलि माणि च्वुड* तण्गाल्‌ [तिरृल्‌ वाल" ॥१२०॥| नहीं पाता £ मोती, ठंस, मलय, सिंह, चार वेद, व्याड को निगलने 


तच्चे प्पिरररिया त्त्तवत्ते मत्तिनै, वाले, कवनृर रं वाल भ 
र कि वाले, कोवलूर कं प्रवेश वैटका मेँ प्रकट होने वाले आश्चर्यमय प्रभु, 


मन्निव्वत्नगण्ड मरत्तियै, कोवलर दर्द से कराहते राक्षसी के स्तन पवन करते रहने वाले शिशु ) अलन्द्ूर के 


मननम्‌ इडेगच्टि टम्‌ मायवनै, पयलरप्‌॥१२२॥ | तेजोमय प्रभु जहां सरोवरो मे हंस मछलियां को खोजती है, दक्षिण 
पिननुम्‌ मुलेयुण्ड पिव्च्छ्ये, अच्छछल्वाय्‌ चित्रकूटम कं मेरे धन, सदा वरसते रहने वाले पर्वत वेकटम के प्रभु, 
स # र, + ॥१२८॥ | मालिरूमशोलै के राजा एवं दृल्हा प्रभु, कोट्यूर कं प्रभु जो मृल्युदायी 
कुक को तीक्ष्ण चक को धारण करते है 

मिनि मच्छै तवद्म्‌ वङ्गडत्तम्‌ वित्तगने+ ॥१२८॥ 
मन्ननै मालिरन्जात्नै मणाव्नै, 

कान्नविल्नुम्‌ आच्छि प्पडेयानै+ काट्टियुर ॥१२५॥ 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


अन्नवुरविन्‌ अगियि, तिरमय्यत्त 

इन्नमुद वच्छ्छत्ते इन्दटर अन्दणने, ॥ १२६॥ 
मननम्‌ मदिद्भुच्चि वद्टृक्के आव्छरिये 

मननिय पाडगत्तम मैन्दनै. वग्काविल्‌ ॥१२७॥ 
उन्निय यागत्तुरक्कत्ते+ ऊरगत्तुद्ट 

अन्नवने अद्र पुयगरक्तम्‌ आनटर^ ॥१२८॥ 

टन मनङ्खवरन्द ईणने® वानवर तम्‌ 
मुन्नवने मृच्छिक्कव्छत्तु विव्टक्किने+ ॥ १२९. ॥ 
अन्नवने आदनूर आण्डव्टक्कृम्‌ यने 

नन्नले इन्िनि नाद्धेये, नीर्मलैमत्न ॥ १२०॥ 
मननम्‌ मरे नान्गुम आनने, पृल्ल्नाणि 

तन्नन्‌ तमिद्धै वडमीाद्टियै, नाङग्रिल्‌॥ १३१॥ 
मननम्‌ मणिमाड क्कायिल्‌ मणाव्टनेः 

नन्नीर त्तलैच्चङ्ख नाण्मदिये, नान वणङगुम्‌ ॥ १३२॥ 


कण्णने क्कण्णवुरत्तानै, तन्नैयूर 

मन्नम मणिमाड क्कायिल्‌ मणाव्टने, ॥ १३३ ॥ 

कन्नविल्‌ तोष काटैये क्कण्डाडगु क्के तीद्ृद्‌. 
टन्निलैमे एटल्ल्नाम अरिवित्ताल्‌ एम्बरमान्‌+ ॥१३८॥ 
तन्न र्द्रम्‌ आगमम्‌ तारानल्‌+, तनै नान्‌ 

मिन्निडेयार ज्रियिलुम्‌ वदियर्गब्ड वाच्विडत्तम्‌+ ॥ १३५ ॥ 
तन्नडियार म॒न्वम्‌ तरणि म॒द्छदाद्टम्‌, 

कीन्नवित्नृम्‌ वलन्‌ वन्दर कृटुत्तम्‌ नाट्गत्तुम्‌, ॥१३६॥ 
तत्निलैमे टल्ल्लाम्‌ अरिविप्पन, तान्‌ मुन नाद्‌ 
मिनिडे आयच्चियर तम रि क्कद्छविन्गण्‌+ ॥ १३७ ॥ 
तुन्न पडल्न्‌ तिरन्द पुक्कृ@ तयिर वण्णय्‌ 

तन वयिरार वि्धङ्ग. काद्छङ्गयल्‌ कण्‌ ॥१३८॥ 

मन्नुम्‌ मडवागद्ट परट्ियार वान कयिद्राल्‌+ 

पिन्नुम्‌ उरल्नाड़्‌ कट्ट्ण्ड परट्मियुम्‌, ॥ १३५॥ 


पेरिय तिरूमडल्‌ तिरूमगेयाकवार 


मेय्यम के हरि जौ अमृत की वाट हँ | ईन्दालूर कं वेदिक ऋषि, 

दीवारों के नगर काची कं स्वर्गिकां के नाथ, वेलुक्कै कं नरसिंह, संपन्न 
पडकम कं राजकुमार, वेग्का के योग निद्राशायी प्रभु , उरूकम कं 
प्रभु, अडाव्युक्कारम के शक्तिवान वृषभ, मेरे हृदय को चुराकर स्वर्गि 
को पर राज्य करने वाले प्रभु, मृठिककम कं प्रकाशदीप, समय मापने 
वाले आदनूर कं निवासी, कल आज एवं आनेवाला कल, नीर्मलं के 
चार वेद वनने वाले प्रभु, पुल्लाणि कं प्रभु, तमिल एवं संस्कृत के प्रभुः 
नागुर कं मणिमाड कोयिल्त कं दूल्हा प्रभु, तलैच्चग नाण्मदियम कं नेक 
परभु | 


कण्णपुरम कं मेरे कृष्ण प्रभु | हरजगह आपको खोजते हृए भ करवद्ध्‌ 
हो पूजा अर्पित करूगी तथा हदय के उद्गार को प्रकट करूमी | क्या 
आप अपनी करूणा एवं वदन से हमे लाभान्वित नहीं करगे ? 


अगर नहीं करेगे तो हम सुन्दरियो कं समक्ष वेदिक ऋषियों से, भक्तं 
से, तथा इस विशाल धरा कं राजाओं से आपकी करतूत के वारे मे 
एुलेयाम वताऊगी । आप गोपजनों की कटिया से मक्खन चुराये, 
ऊखल म वांध कर गोपनारी यशोदा से पीट गये, 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


अन्नदार वतमाय्‌ आयर विव्छविन्‌ कण्‌, 

तुन्न जगडत्ताल्‌ पुक्क परज्जोटरे, ॥१८०॥ 
मुन्निरन्द्‌ मुद त्तान्‌ तुद्िय तटरनवुम्‌, 

मन्नर परजञ्जवेयुव्ट वाद्ट्‌ वन्दर दतनाय्‌+ ॥१८१॥ 
तच्ने इगव्टन्दरेप्प न्तान्‌ मुन नाढ्छ ्न्रदवुम्‌+ 
मन्नु परैकरङ्क मङ्केयर तम्‌ कण्णच्टिप्प^ ॥१८२॥ 
कान्नवित्नुम्‌ कृत्तनाय प्रत्तम्‌ कृडम्‌ आड, 
टच्निवन्‌ न्न प्पड़गिन्र ईडरवुम्‌+ ॥ १८३ ॥ 
तच्निलद्के आट्टि अरक्कर कृत्न प्पावै, 

मन्नन्‌ इरावणन्‌ तन्‌ नल्‌ तद्ग वाढ्ट टयिटरत्‌॥१८८॥ 
तुन्न णड़ शिनत्त्‌ च्चर्पणका आारवच्दि, ` 
पील्चिरङ्गाण्ड पुल्लरन्दच्छन्द कामत्ताल्‌+ ॥१८५ ॥ 
तच्च नयन्दाच्छे त्तान्‌ मुनिन्द मृक्करिन्दु, 

मल्निय तिण्णनवम्‌ वाय॒त्त मलै पाल्नुम्‌« ॥ १८६ ॥ 


तन्निगर आन्रिल्ल्नाद ताडगैयै ® ।मामुनिक्का 
तन्नलगम पएट्वित्त तिण्‌ तिरलुम्‌, मट्टरिवेतान्‌॥ १८७॥ 
उन्नि उलवा उलगरिय ऊ्वन नान. 

मति मद्ैत्तद्धन्दाद्गि आ्ठि परन्द, ॥१८८॥ 


मिय प्रम पण्णे मडल 6 


एटचिलैमे टल्लनाम अरिवित्ताल्‌ टम्बरमान्‌“ 
तन्नरुद्टूम आगमम्‌ तारानल्‌ - पिन्नै प्याय 

आण्ड्रेनीर वलै उलगरिय ऊवन्‌ नान्‌, 
वृण्डमे प्रम पण्णे मडल्न्‌ @ 


मण्णिरपीडि पृणि वण्डिरिक्कृम पृच्चृडि, 
पण्णे मडल्‌ पिडत्तु प्पिन्पिन्न - अण्णल्‌ 

तिर नरैयूर निन्य पिरान्‌ तर पोगुम्‌ वीति, 
पारमरेया च्यल्वम्‌ पालिन्द्‌ @ 
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पेरिय तिरूमडल्‌ तिरूमगेयाकवार 


पर्वत कं रूप मे गाड़ीभरे भोज्य पदार्थ गोवर्धन पर खा गये जो इन्द्र 
कं लिये लाया गया था, पुराकाल मं राजाओं की सभाम निम्न 
दूतवाहक कं रूप मे जाकर अपमान का घंट पीये । गलियों मं नगाड 
की धुन पर नृत्य करते हए किशोरियो कं मन को चुरा लिये तथा 
अन्यो ने आपकं इस शरारत कं लिये आश्चर्य प्रकट किया । शक्तिशाली 
लंका कं राजा की बहन शूर्पनखा चै जव जंगल मँ काम से वशीभूत 
भयानक रूप धारण कर लिया था तव आपने उसकं नाक कान काट 
लिये थे | ऋषि कं यन्न की रखवाले करते समय आपने पर्वत के समान 
राक्षसी ताडका का नाश किया | एवं अन्य वहत सारे कल्पनातीत 
कारनामों को आपने किया ह | % 


जगत को खुलेयाम वताते हुए लोकलाज को त्याग कर धैर्यपूर्वक मडल 
करूगी | 26 


तिरूमङ्गेयाठवार तिखूवडिगले शरणं । 


तिरूमगेयाकवार 
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दिव्य प्रवधम्‌ (इयर्पा ) इरामानुश नूद्रन्दादि त्तिरूवरगत्तमुदनार 


श्रीमते रामानुजाय नमः 


इरामानुश नूटन्दादि (2791 - 2898) 
वेदप्पिरानबह़र्‌ अखूक्िच्चेय्दवे 


वदप्पिगान्वद्र अरव्टिच्चय्दवे 


मुन्ने विने अगत मृङ्‌ कडि अमुदन्‌+ 
पीन्नम्‌ कव्छकमल प्पादिरण्डम्‌+ टन्नुडेय 

शचिक्कणि आग च्चरत्तिनन्‌ तन्वुलत्तारक्क्‌, 
टल्नु क्कडवृडेयन्‌ यान 


नयन्तरः पररिन्वम्‌ दल्त्नाम्‌ प्छृदन्र नण्णिनपाल्‌+ 
यन्तर कीरति इरामानण मुनि ताढ्ट इणेमल्‌+ 

उयरन्द गृणत्तु त्िरवरङ्क त्तमुदाडगुम्‌+ अन्वाल्‌ 
इयम्बम्‌ कलत्तित्तुरे अन्दादि ओद इणे नज्जम । 


णामाजियाण्डान्‌ अरुव्टियदन्वर 


जल्त्लिन्‌ तीगै काण्डनदडि प्पाद्क्क्‌ त्तीण्ड शय्युम्‌, 
नल्ल्लन्वर एत्तम्‌ उन्‌ नामम्‌ दल्त्नाम्‌ टन्यन्‌ नाविनुच्च््, 
अल्त्लुम्‌ पगल्लुम्‌ अमरम्‌ पड़ नल्गर्णमयम्‌ 
वल््लुम्‌ परम इरामानुण ! इदन्‌ विण्णप्पम 


वदप्पिरान्वद्रुर अरुक्टियदन्वर 
इनियन्‌ करे नमक्कम्बरुमानार तिरनामत्ताल्‌, 
मुनि तन्द नृटृट्ट्‌ च्चावि त्िरियन्नुम्‌ नण्पारद्टै 
कनि तन्द चजञ्जील्‌ कल्ित्त॒रे अन्दादि पाडित्तन्दान्‌* 
पुनिदन्‌ तिर्वरङ्त्तमुदागिय पुण्णियन 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


†पृ मन्न माद परन्दिय मावन्‌, पग्र मलिन्द 

पा मन्न मारन, अडि पणिन्दयन्दवन, पल्‌ कलैयार 
ताम्‌ मन्न वन्द इरामनन्‌* शरणारविन्दम्‌ 

नाम्‌ मन्नि वाद्छ+ नञ्ज! आल्न्लुवाम्‌ अवन्‌ नामङ्गव्ट ॥१॥ 


¦कच्छ्टार पीटधिल्‌ तन अरङन, कमल प्पदङ्गट्ट नल्जिल्‌ 
काल्च्टा, मनिरे नीद्भि. कृरेयल्‌ पिरान्‌ अडिक्कीद्छ 
विच्छ््टाद अन्वन्‌ इरामानुणन्‌, मिक्क गोलम्‌ अल्ल्लाल्‌ 


उच्च्छादन्‌ नज्ज॒. आन्ररियन्‌ दनक्कटू परियल्व ॥२॥ 


परियन्‌ नञ्ज! अडि पणिन्दन्‌ उन्नै. पेय प्पिरवि 
प्पूरियगडच्छ्छ शरदम्‌ पलति, प्पीरवरम्‌ भीर 
आरियन्‌ म्मे इरामानुण मुनिक्कन्वु शय्य॒म्‌, 
णीरिय पररुडेयार. अडिक्कीद्छ टतरै च्चेरत्तदर्‌के॥ ३॥ 


ट्रे प्पुवियिल्‌ आर पीरट्ठ आक्कि+ मण्ट्ट णुरन्द 
म॒ननै प्पद्छविने वर अरन्त, ऊच्छि मुदल्वनैय 

पन्न प्पणित्त इरामानुन्‌, परन्‌ पादमुम्‌ टन्‌ 
णन्नि त्तरिक्क वेत्तान्‌, टनक्केद्म्‌ शिदेविल्लैय ॥ ८॥ 


टनक्कृट शल्वम्‌ इरामानुणन्‌ एन, इणेयगिल्ला 
मन क्कट्‌ मान्दर, पद्िक्किल्‌ पुगद्ध. अवन्‌ मन्निय शरीर 


तनक्कृटू अन्वर अवन्‌ ।तरनाम ङ्गव णाट्म्‌ एन्वा, 
इन क्कृटम्‌ काणगिल्लार, पत्ति एय॒न्द इयल्विदन्रे ॥५॥ 


इयलुम परद्म इणेय तताड, ईन्‌ कविगद्र अन्वाल्‌ 
मयल्‌ केण्ड वाद्त्तम्‌ इरामानग्रने, मदि इन्मेयाल्‌ 
पयिलम्‌ कविगद्धिल्‌ पर्ति इल््लाद घन्‌ पावि नज्जाल्‌+ 
मुयत्विनरनन, अवन तन्‌ परम्‌ कीरत्ति माद्धिन्दिडव ॥६। 


{माद्टिये क्कडक्कम्‌ परम्‌ पुगद्धान्‌, वज्ज मुक्करम्वाम्‌ 
कद्टिये क्कडक्कंम्‌, नम्‌ कृरत्ताद्वान्‌ णरण्‌ कृंडियपिन्‌+ 
पद्धियै क्कडत्तम्‌ इरामानणन्‌ पग्र पाडि, अल्न्ला 
वद्धिये क्कडत्तल्‌, टनक्किनि यादम्‌ वरत्तम्‌ अन्र ॥७॥ 
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हे हदय ! आओ रामानुज का नाम लो | आपने ज्ञानवान लोगों को मार्ग 
दिखाया | आपने प्रकाड कवि मारन कं चरणों की पूजा की जिन्हने 
वक्षस्थल पर कमलनिवासिनी लक्ष्मी को धारण करने वाले प्रभु की 
आकठ प्रशस्ति गायी | हमं सदा आपके चरणकमल कं पास स्थान 
मिले | 2701 

भे अपने सौभाग्य को समञ्च नहीं सकता | रामानुज कं असीम उदारपना 
को छोडकर मेरा हृदय ओर कुष्ठ नहीं सोचता । आपने उनसवों का 
संग छोड दिया जो अमृतमय वाग से धिरे अरंगम के प्रभु कं चरणों 
की प्रशस्ति नहीं गाते तथा कुरेयालुर कं राजा तिरूमगैेयाठवार की 
शरणागति ली । 9792 

हे उदार हदय ! दुष्टामाओं के कुल कं लोगों की संगति से हटाकर 
मुद्ध अदितीय संत रामानुज कं परम पूज्य एवं परिय लोगो कं चरणो में 
लगा दिया | इस कृपा कं लिये हम सिर नवाते हें | 2798 


रामानुज प्रभ ने सवां को कंवल प्रथम प्रभु की पूजा करने को उत्साहित 
किया एवं मृद इस संसार मं आदमी वना दिया । आपने हमारे युगं 
पुराने कर्मा कं अंधकार को दूर कर अपने चरण को हमारे सिर पर 
रख दिया | हमें अव कोई भय नहीं है | 2794 


मतिभरम लोग जो रामानुज को अपनी संपत्ति नहीं समञ्चते उनकं 
अपशब्द को हम प्रशंसा सम्यग | जो लोग आपकं गुणो को पिय 
समञ्ते हँ वे हमारी कविता मे खोट नहीं पा्येगे क्योकि इससे हम 
आपकं नाम का गान कर रहे ह| 9795 


प्रमापिक्त हदय वाले प्रिय कवि रामानुज की प्रशंसा मं उपयुक्त शब्दां 
के चुनाव मे सक्षम नही हाते। हाय ! इस पापी हृदय मेँ भक्ति कं 
कारण ही हम भी आपकी प्रशसा करने का प्रयास कर्‌ रहे ह | यह एक 
उन्माद ही कहा जा सकता है| 2796 


कुरत्ताठवार के शरण मँ आकर जिनकी गाथा शब्दों सेपरे है ओर 
जो हमं छदम ज्ञान कं गह्वर से वाहर निकालते हँ हम रामानुज की 
प्रशस्ति गाते हँ जिन्होने हमे पाप से वाहर निकाला | कुरास्ता से हम 
वच गये है ओर हमे किसी वात का पश्चात्ताप नहीं हे | 2797 





028€ 2 01 18 


दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


वरन्तुम्‌ पुरविरुक्छ माटू. घम्‌ पीय प्पिरान्‌ मरैयिन्‌ 
कुरत्तिन्‌ परुढैयुम. अन्दमिद्ध तन्नैयुम्‌ कृटटि, आनर 
तिरित्तन्दरित्त तिरविद्छक्के त्तन तिरवृछत्त, 
इरततुम्‌ परमन, इरामानुणन टम्‌ इरेयवन॥८॥ 


इरैवने क्काणुम इदयत्तिर् कड. जानम्‌ एनम 
निरे वि्धक्केट्रिय, वृद तिरवडि ता्राद्ध, न्जत्त 
उरैय वेत्ताद्धम इरामानुणन पगच्छ आदम्‌ नल्ललार, 
मरैयिने क्कात्त॒. इन्द मण्णगत्ते मन्न वैप्पवरे॥९॥ 


मन्निय परिरुच्छ माण्डपिन्‌, कोवलुच्छ मा मलराद् 
तन्नाड मायने, क्कण्डमे काट्टम्‌+ तमिद त्तलेवन्‌ 
पडि पोटृम्‌ इरामानुगकंन्वु पृण्डवर ताद्ध 
न्नियिल्‌ णडम्‌+ तिरवृडेयार एन्रम्‌ भीरियर ॥१०। 


णीण्यि नान्मौ च्चम्पीरद्र. अरन्दमिद्राल अद्धित्त 
पार इयलुम पुगद्ध प्ाण्परमाद्, शरणाम्‌ प्रदम 
तार इयल्‌ अन्नि इरामानुणन्‌ तन्नै च्वारन्दवर तम्‌, 
कारिय वण्मे, चन्नाल्‌ शाल्लाणादिक्कड़ल्‌ इडत्त॥% 


इडम्‌ काण्ड कीरत्ति मद्रिगेक्किरेवन्‌, इणेयडि प्याद्‌ 


भडडगम्‌ इदयत्तिरामानन्‌, अम्‌ पान्‌ पादम्‌ दनम्‌ 
कडम्‌ कोण्डिरे्जम तिर म॒निवरक्कन्ि क्कादल्‌ ग्र्या, 


तिडम्‌ काण्ड ानियरक्क, अडियन्‌ अन्व्‌ शय्वद्व ॥ १२॥ 


गय्य॒म्‌ पुन तुव त्ताद्धिल मालेयुम, अन्दमिद्िल्‌ 
प्युम्‌ मरे तमि मालेयुम्‌, पराद शीर अरङ्ग 

तेयन्‌ कद्धकणि अम्‌ परन्‌ ताद अन्रि, आदगिया 
मय्य्‌, इरामानुन्‌ भगण गति वश्नक्के ॥१३॥ 


गतिक्क्‌ प्यदरि, वम कानमुम्‌ कल्लुम कडलुम्‌ दल्लाम्‌ 

कादिक्क. त्वम्‌ श्रय्युम्‌ कोढ्छो अटन्‌, कील्लि कावलन्‌ शील 
पदिक्कृम्‌ कले क्कवि पाडम्‌ प्रियवर पादक, 

तुदिक्कुम्‌ प्रमन्‌, इरामानगन्‌ एने च्योविलने॥१८॥ 
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पोयगे आलवार चै वेद के सार एवं तमिल कविता की सरसता को 
मिलाकर एक दीप जलाया जो यातना कं अंधकार को दूर भगाया | 
रामानुज ने उस दीपक को अपने हृदय मं स्थापित किया, आप हमारे 
नाथ एवं स्वामी हं | 2798 


भूत आलवार ने ज्ञान का दीप जलाया तथा भक्तो कं हृदय के 
अधकार को दूर भगाया | रामानुज उस आवार कं चरण को अपने 
हृदय मे रखकर आनन्दित हए | जो वेद कं रक्षक है ओर नैक वे 
आपकी सदा प्रशस्ति गार्येगे | 2799 

तिरूकोडलूर मँ उस रात जव अंधकार की छाया का अत हुआ तो पेय 
आवार ने गोपकिशोर आश्चर्यमय प्रभु को कमल निवासिनी लक्ष्मी कं 
साथ देखा | रामानुज ने आक्वार कं दिव्य चरण की प्रूजा की | जौ 
रामानुज पर अपना परम वरसाते हँ वे सौभाग्यशाली एवं विशिष्ट मेधा 
के भक्त ह| 2800 

तिरूप्पनाठवार ने वेद कं तथ्य को मधुर तमिल पदों मं ढाल दिया | 
रामानुज नै सदा आवार के चरणकमल की माला पहनी | जौ 
रामानुज की शरण लेते ह उनकी विशिष्टता का इस विस्तरत जगत मं 
हम वर्णन नहीं कर सकते हे । 2801 

रामानुज कं हदयाकाश मँ तिरूमलिरयालवार कं चरणारविद छाये रहते 
हे। जो रामानुज के भक्तों की पूजा कर आपकी चरण कमल की 
प्रशस्ति गाते हं वे हमारे परिय स्वामी हं । 2809 


तोन्डरादिप्पोडि आठवार ने वैदिक ज्ञान से सुगधित तमिल पदों की 
माला बनाया तथा आपके हारा निर्मित नूतन हरी तुलसी पत्ती की गुधी 
हुए माला अरगम प्रभु के चरणारविद पर अर्पित करने योग्य 

हें | सत्यवादी रामानुज चै आकवार की एकमात्र पूजा की | रामानुज के 
चरण हमारे एक मात्र आश्रय ह | 2808 

कोल्ली कं राजा कुलशेखर आवार चै कलात्मकं गौरव से पूर्ण पदों 
को गाया | उन महान लोगों की रामानुज प्रशंसा करते हँ जो आक्वार 
के पदां को गाते ह । अपने उद्धार कं लिये तप्त वन पर्वत एवं सागर 
मे खड्‌ होकर किन तपस्या कं मार्ग को छोडकर हमने रामानुज के 
चरणों मे आश्रय पाया हे, हमारा तिरस्कार आप कभी नहीं करेगे | 
804 
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गाराद कादल धरन्जद्ठिपाल, तँल्लै मालै आन्स्म | परम कं ञ्लरना से नहाते हुए परियाठवार ने प्रभु कं लिये प्पलांडु गाया 
पारादवने, प्मल्लाण्डन्स काप्मद्म. पान्मेयन्‌ ता | “आपकी जय हो” “आपका गौरव अक्षुण्ण रहे ” गीत जिसमें अन्य 
पेराद उच््छत्तिरामानुणन्‌ तन्‌ पिरङ्गिय भीर, चीजों को भुलाकर निरंतर प्रेम का प्रवाह वहता हे । रामानुज सदा 
णारा मनिररे च्वेरन्‌, टनक्कन्न ताचिनिये॥१५॥ | इनको अपने हृदय मं रखते ह । जौ रामानुज की महानता को सम्मते 
नही हे वैसे नीच लोगों की संगति मे कभी नही करूगा | अव भँ यह 
नहीं चाहूगा | 2805 
ताव्वीनिल्ला मरै तादधन्द, तलमद्रदम कलिये कलि के एक छत्र पभाव मे आकर निष्कलंक वेद मे भौ कलंक लग 
भव्छिनर नाग वन्दु" अछ्ित्तवन्‌ काप्मिन्‌, अरङ्ग मोलि | जाने पर परम उदार रामानुज मुनि का अवतार हुआ जो अंडाल के 
गृच्छान्र मालये च्चृडि क्कडृत्तवद्र तील्‌ अ्ररकराल्‌, कृपा पात्र हृए । अंडाल एक बालिका कवयित्री थी जौ पहले माला 
वान वच्छल्‌, इरमानृशन्‌ एम्‌ मा मूनिय॥१॥ | स्वयं पहन कर वाद मेँ अरंगम के भगवान को पहनाती धी ओर 
भगवान उस माला को अपने मकुट पर लपेटकर धारण करते थे | 
806 
मनियार तुय मन्दिलम्‌, इन्वदगढ मौयत्िडिनम्‌ ओजस्वी एवं अलौकिक कवि नीलन तिरूमगेयाकवार ने कन्नमगे के 
कनियार मनम्‌, कण्ण मङ्ग निन्ाने, क्कले प्रवम्‌ प्रभु एवं अन्य मदिर नगरों पर तमिल मे गीत की रचना की | हमारे 
तनियानेये त्ष्डमिद्ठ शयत नीलन्‌ तनक्कृ, उलगिल्‌ रामानुज आपको वहत ही चाहते थे । जो आप म आश्रय लेगा वह 
इनियाने, शङ््ट इरामानणने वन्दय्दिनरे ॥१५॥ दुर्दिन या सुदिन की घटनाओं से मुक्त रहेगा | 9807 
ट््दकरिय मरेगल्, आयिरम्‌ इन्‌ तमिच्छाल्‌ ४०. मधुरकवि अपने हृदय मे अपने स्वामी शडगोपन को स्थित कर 
भव्दकृलागिल्‌ वरम्‌, णडगावने, च्विन्दय् | आनंदित रहना चाहते थे जिनका पृथ्वी पर अवतार अगम्य वेद को 
पय्दकिगयुम्‌ धरियवर्‌ जीर उयिगच्छ एल्लाम्‌, | हजार मृदु पदों मे रूपांतरित करने के लिये हुआ था | रामानुज ने 
व च क + 5 1 ॥ | आकवार के चरण की शरण का मार्ग वताया। आप हमारे एकमात्र 
आश्रय हे | 2808 
उरु परल्जल्वमम्‌ तन्देयम्‌ तायुम्‌, उयर गुरवम्‌ मारन शडगोपन कं श्रीमुख से गाये जाने वाला तमिल वेद 
वरि तर पृमगव्छ नादनुम्‌, मारन्‌ विद्ङ्गिय मीर | तिरूवायमोलि ही प्रभु का आनंद प्रदान करने वाला एक मात्र अर्जित 
नटि तरम्‌ अन्दमिच्छ्‌ आरणम दन्टिन्‌ नीद निलत्तार | करने योग्य संपत्ति हे । यह माता, पिता, श्रेष्ठ आचार्य, यहां तक कि 
अरिदर निन्र्‌, इरामानुणन्‌ एनक्कारम्‌द॥१॥ | कमलनिवासिनी लक्ष्मी पति हे । इस वात का रहस्योदघाटन करने वाले 
रामानुज हमारे अमृत ह | 2809 
आर प्पीद्टिल्‌ तन्‌ कूरे प्पिरान्‌, अमुद त्तिरवाय्‌ | नाथमुनि मृदु मधुरकवि की पूजा से गौरवान्वित होते थ जो रसापिक्त 
ईर तमिन्‌. इणे उणरन्दागट्कृ, इनियवर्‌ तम्‌ | तिरूवायमोकि को गाने का महारथ प्राप्त किये हृए थे ओर जो उह 
मीर प्पयिन्टय्युम्‌ ्रीलम्काच्ठ नादमुनिये, नज्नाल्‌ | फूलों के वाग से धिरे दक्षिण कुरूगुर क स्वामी शडगोपन से विरासत में 
वारि प्परगुम्‌, इरामानुन्‌ टन्टन्‌ मा निदिय ॥२०॥ | मिला था | नाथमुनि के लिये अपने हदय को पेम से भरने वाले 
रामानुज हमारी अपार संपदा ह । 2810 
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निविये प्याद्धियुम्‌ मुगिल्‌ एन, नीर तम्‌ वाणल्‌ पट्‌ 
तदि कटृलगिल्‌ तवव्िन्िलन्‌, इनि तय्‌ नरि प्रर 
तदिगट्किरेवन यमने त्रेवन्‌ इणे अडियाम्‌, 
गदि षट्डय, इरामानुणन्‌ एत्र ककात्तनन॥ २१। 


कारत्तिगै यानम करिम॒ग त्तानम, कनलम मव्कण 
मृरत्तियम माडियम वप्पम मदगिटट, मृवललगम 
पत्तवन ! न्ट पोरटिड वाणन पिदधे पारत्त, 
तीरत्तने एत्तम्‌, इरामानृणन्‌ एन्रन्‌ ओम वैप्प॥२२॥ 


वेप्पाय वान पीरद्ध घ्र, नल अन्वर मनत्तगत्त 
दप्पादम्‌ वेक्कृम्‌ इरामानुने, इर निलत्तिल्‌ 
आप्पार इलाद उर विनैयन वज्ज मभ्जिल वेत्त 
मुप्पोदम्‌ वाद्ृत्तवन्‌, टन्नाम्‌ इद्‌ अवन्‌ मीय पृग्छक्के ॥ २ 


मायत्त वम तीविनेयाल प्रल्लडल तीरम मत्त. अदनाल 
ए्रयत्ताद्धिन्दन मनै नाच्माढ् दल््लाम+ इन्द कण्डयरन्दन 
पाय त्वम्‌ पाट्म पलै च्वमयद्गट्धं निलत्तविय 
केत्त मयन्जानत्त, इरामानणन्‌ एनम्‌ कार तन्नैय ॥ २८॥ 


कारय्‌ करणे इरामानृग, इक्कडलिडत्तिल्‌ 

आर अरिववर, निन अरद्टिन्‌ तन्मे, अल्ललक्कं 
नर उरेविडम्‌ नान वन्द्‌ नी एटन्रै उयत्तपिन्‌, उन्‌ 

णोर उविरक्कयिराय्‌, अडियकिन्र तित्तिक्कृम ॥ २५॥ 


तिक्कृट्‌ कीर्ति इरामानुणने, टन णय विनेयाम 

मय्‌ क्कटम्‌ नीक्कि. विद्धङ्किय मगन, मवम्‌ नल्लार 
टक्कट्‌ वाटर लद्‌ पिरप्पदियल्वाग निन्गार 

अक्कटम्‌ अप्पिरप्पृ, अव्वियल्व नम्मे आद्राढ्ट्म॥ २६॥ 
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यामुनाचार्य हमारे प्रभु रामानुज के पथ प्रदर्शक हृए जो धर्ममार्ग पर 
चलने वाले संयमी संतो कं समाट हँ । आपका संरक्षण मिल जाने के 
वाद हम कभी भी संकीर्ण बुद्धिवाले मरणधर्मा मनुष्यो कं हार पर 
यातना स्चेलेते हए यह नहीं गा्येगे “हे संपदा बरसाने वाले मेघ ' 
2811 

सुवमण्य विनायक शिव पार्वती अग्नि एवं अन्य देवता अपना पीट 
दिखाते हए भाग गये ओर पुकारा “ह तीनों लोकों कं नियता “ह 
सृष्टिकर्ता | कृष्ण ने इस हद तक अपने पुत्र रामानुज पर दया 
दिखायी | जो आपकी प्रूना करते हँ वे हमारे भविष्य की निधिहें। 
2819 

धार्मिक प्रवृति वाले लोग रामानुज को अपने हृदय कोष मे रखते ह | 
भे पापी ! इस जगत मे मेरे समान अन्य पापी नहीं हे, अपने छली 
कठोर हृदय से आपकी प्रशस्ति गाने का दुस्साहस दिखाया हे | अगर 
सभी प्रातः संध्या एवं रात्रि अनवरत आपकी गाथा गाते रहें तव भी 
आपके अनत सदगुणों का अंत नहीं पा सकते | 2813 

वे दिनि थे जव घोर पापकं कर्मा से हमारे अनगिन्त जन्म हए, हमारी 
ठम वटी, एवं हम धके | अव हमने सुखद श्याममेघ की तरह 
रामानुज को देख लिया हे ओर हमारी रक्षा हो गयी है क्योकि दोगपूर्ण 
तपस्या के अधम मार्ग से वे अलग रखते ह । 2814 


श्याममेघ की तरह उदार रामानुज ! इस विस्तरत जगत मँ कौन आपका 
करूणामय स्वभाव को समञ्ञ सकता हे? भेतोपापकायखेत था एवं 

आप स्वयं आकर हमं स्वीकार किये | आज आपका सदगुण इस अधम 

जीव कं लिये अमृत हे | 2815 


श्याममेघ की तरह उदार जगतपसिद्ध रामानुज ने हमं पूर्व के घोर 
दुष्कर्मा से अलग किया | धार्मिक जन जौ आपका शरण लेते ह चाहे 
वे किसीभीकुलके हां ओर जो भी उनका दुष्कर्म रहाहो वे हमारे 
गुणवान स्वामी ह | 2816 





028९ 5 0 18 


दिव्य प्रवधम्‌ (इयर्पा ) इरामानुश नूटन्दादि त्तिरूवरगत्तमुदनार 


कौद््ट क्क्रेवट्िलङ्गि. कौद्न्द विद्वङ्िय उन कभी नहीं कम होते तेज एवं गौरववाले तथा सदा प्रभाव में बढ़ते रहने 
वद्छल्‌ तनत्तिनाल्‌. वल्विनैयेन्‌ मनम नी परगन्दाय, | वाले रामानुज ! श्याममेघ की तरह आपकी उदारता हमारे हदय को 
च्छ च्चडर विडम उन परर मेन्मेक्किक्किदन्य मुग्ध किये हए है । आपके वड्प्पन की आभा मे कोई दोष नहीं है 


तव्टिरडगुम्‌, इरामानुण ! टन्‌ तनि मञ्जम ! ॥२४॥ | परेतु भँ सहमा रहता हू | 2817 


भन्जिल्‌ करे कौण्ड कञ्जने क्कायन्द निमलन्‌+ नहु जो नप्पिनाय कं प्रमी तथा कस कं वध करने वाले कृष्ण कं फूल सा 
परल्जि तिर्वि, प्यित्रै तन कादलन, पादम नण्णा | सुकोमल चरणों की पूजा नहीं करते एसे अधमवुद्धि वाले को रामानुज 
वल्जरक्करिय इरामानजन प्रगद्ध अनि न वाय, कभी नहीं मिलते । आपके नाम को छोडकर हमारा हदय अन्य किसी 
कान्जि प्पगवगिल्लाद, न्न वाक्िन्य्‌ कृडियद ! ॥२८॥ | का गान एवं विषरूदावली नहीं करता | अहो मेरे जीवन को क्या ही 
सौभाग्यशाली आशीष मिला है ! 2818 
कृटट्म्‌ विदि न्ट कृड्लो, न कुरौ प्पिरान रामानुज ने भक्तिमार्ग को वड़ी हढ़ता से स्थापित किया है जिसमे प्रभ 
पादननम, वेद प्यणन्दमिद्ध तत्ने, न्न परति टन्नम से मिलने का साधन दक्षिणी कुरूगुर कं स्वामी कं गाये हुए मधुर तमिल 
वीटटिन कण वैन्न इगमानन परग मय उणरन्दोर वेद हे | अहो कव हमारी आंखें इस सत्य को जानने वाले भक्तों की 
| इङ्ग तत्ने, ठन्‌ नाद्र क्डिन्वम्‌ एथ्डिड। | २० ॥ पक्तियो को देखकर पसन होगी । 2819 


इन्वम तर धर वीड़ वन्दष्दिल एन, एण इरन्द मित्रवत निष्कलंक रामानुज नै अपने व्याखयान से स्पष्ट कर दिया कि 
तन्वम तर निर्यम पल शद्िल टन, तोल उलगिल॒ | आश्चर्यमय प्रभुं कृष्ण इस व्याड कं सभी जीवां कं स्वामी हं । आप 

मन परल उयिर्गटकिरयवन मायन एन मीद्धिन् | हमारे हदय के स्वामी है | अव यह वात निरर्थक है कि चाहे हम स्वर्ग 
अनवन अनगन्‌, इरामानणन ह्रै आण्डनने॥३०॥ का आनन्द उटाये या नरकगामी वनं | 9820 


;आण्डगढ नाद तिहृाय्‌, निग कालम्‌ हल्लम्‌ मनमे' हे हदय ! अनेकों जन्मो से अनेकों गर्भा मे हम अतहीन दिन महीना एवं 
ईण्ड, प्ल यानिगद् तारम उद्ल्वोम., इन्गर एण इन्वियि | वर्षा तक यातना भोगते रह । अव विना किसी दूसरे विकल्प का 

_ त विचार किये हम रामानुज के चरणों मे आ गिरे है जिनका हदय 

अत्तिगिरी के नाथ उदारहाथों वाले वरदराज के प्रम से उत्प्लावित है| 

9891 


काण्‌ तगृ तो्ध अण्णल्‌ तन्‌ अत्ति ऊरर कदल इणेक्कीद्ट. 
पण्ड अन्वाद्रन्‌, इरामानुणने प्पारन्दिनम॥३१॥ 


गीरन्दिय लयम पीग्यम निर्लन पाद्म. नल अपने तपस्या कं प्रभाव से रामानुज ने कलि कं विनाशकारी प्रभाव से 
तिरन्तिय जानमम, अल्वमम भरम, अर कलियाल | जगत को वाहर निकाला तथा रक्षा की | जो आपको प्राप्त कर लेंगे 

वरन्दिय जालततै* वण्मेयिनाल्‌ वन्दद््क्छित्त उनकं पास तेजोमय ज्ञान, सहिष्णुता, योग्यता, यश, संपत्ति सवकुष्ठ 
अरुन्दवन्‌ शुङ्ग इरामानुज¶ अ~पवरक्क॥३२॥ | अपने आप आ जार्येगे । 2822 
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अडेयार कमल्तलर्मग्ठ कव्वन्‌, कै आदि टघ्म्‌ पदमश्री लक्ष्मी कं नाथ सुदर्शन चक, नन्दकी खड्ग, कौमोदकी गदा, 
, पडयाड्‌ नान्तगमुम्‌ पडर दण्डम्‌ आण्‌ गाङ्ग विल्लुम्‌ | शारंग धनुष, एवं दक्षिणावर्ती पाञ्चजन्य शंख धारण करते ह | अच्छे 
पृड आर्‌ पुरि ङ्गमुम्‌ इन्द प्पृदलम्‌ काप्मदकु* दन लोगो की रक्षाकं लिये ये सभी रामानुज मुनिकं रूपमे आयेहे। 


इडेय, इरामान्॒र मनि आयिन इच्निलत्त॥ ३३॥ 
क 2824 


निलततै च्यरततण्णुम्‌ नीम क्कलियै, निनैप्परिय यहपि घोर कलि के सर्वव्यापी कल्पनातीत शक्ते का नाश हो गया था 
पलत च्यरततुम्‌, पिरह्गियदिल्लेः दन्‌ भय विने तन | परंतु रामानुज का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हौ पाया । जव नरक के 
पूलततिल्‌ पीरित्तव प्पत्तग च्ुमभपारुक्किय पिन्‌ लेखा मेँ हमारे पूर्वं के पापों को मिटा दिया गया तव रामानुज की 
नलन्तै प्पीरत्तद, इरामानणन्‌ तन नय प्पगद्ध॥ ३८॥ चनव 
> । । महानता सूर्य के तरह चमक उटी | 2824 


नयवन्‌ आर दय्वम्‌ नानिलत्त, जिल मानिडत्तै धरा प्रभं किसी द्व प 9 नही कलूगा | हे भेष कहते हुए न 
मृयते एन. क्कवि पोटि अयेन. पीन अरम्‌ ए्निल्‌ मरणाधरमा की प्रशंसा नहा करूगा । लेकिन रामानुज कं चरणारविद को 
मयते धरगम्‌ इरामनणन, मन्न मा मलरनाद्र कभी नहीं भुलूगा जो कंवल तिरूअर्गम का नाम मात्रलेनेसेप्ेम की 
परयरेन्‌. अरविने त्रे एव्वाटिन्रडरप्पदये॥३५॥ वाट्‌ से उत्प्लावित कर देते हं | कर्म कैसे कभी भी हमारे पास आयेगा 
2? 285 
भरडल कौण्ड नेमियन आारयिर नादन, भरन्यारण च्चील्‌ चकधारण करने वाले सभी जीवां कं नाथ ने पुरा काल मे अर्जुन को 
कड्‌ काण्ड आग्‌ पारद्ध काडदधिय, पिन्नुम्‌ काग्मिनियार वेद का छिपा हुआ रहस्य वताया | उस समय भी जो उदासी की वेदना 
दनक वान्व तानु शरव आच्छ कोड, अवर पिन | सै ग्रस्त थे प्रभु ने उन अच्छे मार्ग का परामर्श दिया, ओर इस तरह पे 
पडरम्‌ गुणन्‌, टम्‌ इरामानग्रन तन्‌ पड़ इद्व ॥ ३६॥ रामानुज का पदार्पण हुआ | 2896 


-- =-= ---- ~ ~ -- भक्तिभाव से ओतप्रोत जगप्रसिद्ध रामायण को रामानुज ने अपने हृदय 
कदि ण्ड कोयिन, इगमानभन गणम करम, अन्वग मे रखा | आपकं प्र॑शसनीय भक्त कुरत्ताकवान एवं चरण वंदनीय 

कडि कोण्ड मा मलर ताद कलन्दच्छम कनियम नल्लोर हृदयद्रावी सत पराशर भट ने इस अधम मे आशा की किरण देखकर 
प्रहि कणड़ कौषण्ड्गन्दृ, एत्रेयम्‌ आर अवरक्काक्किनः॥ ३७ | अपनी सेवा मं लगा लिया | 2827 


नात्ति पतिन न्न - ल्व सोभाग्यशालियो से प्रशसित रामानुज ! आपने आज हमं अपना सेवक 
पाक्कि प्पुरनतिद्ुदन्‌ पीरव्ठा मुन्वु, पुण्णियर तम्‌ वनाकर अपनी करूणा का प्रदर्शन किया है | लेकिन हमे स्वच्छंद 
वाविकल्‌ पिरिया इरामानुण ! निन्‌ अरच्छिन्‌ वण्णम्‌, छोडकर क्यो हमारे जीवन के इन वर्षो को आपने व्यर्थं जाने दिया ? 
नाक्किल 7 तस्विरि्दान,+ उरैयाय इन्द नण पार्ट = सूः वात भ नहीं वताय ५ 
- ^ ++ +. 1 ॥॥ | हाय! इस सूक्ष्म वात कोम समञ्च नहीं सकता, कृपया वतायै । 9828 


पाण्टम पदल्वरम वमियम, पडगदलाग्म तन ह हदय । सतान सपति व पली की मृगमरीचिका म दौड़ते ट ल्म 
मद्र कौण्डि्ेक्कम, नमक्क मन्ज्'. मटद्रार तरमा | अपनी शक्ति व्यर्थं गवा दिये । रामानुज ने यातना एवं अंधकार के 

इर कौण्ड वम्‌ तुयर मादि तन्‌ ईरिल्‌ धरम्‌ पग, जीवन को बदलते हए हमं आपको समञ्चन की बुद्धि दी | क्या अन्य 
रुदम्‌ र्ध तन्द, इरामानृणन्‌ शय्य॒म णरमङ्क॥॥ | कोई आपके सनातन गौरव के समान है ? 2829 
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गरम नल्‌ वीढ़म्‌ पौरढरुम्‌ दरममम्‌, भ्रीरिय नल्‌ संयम का वरत रखने वाले रामानुज चै जगत को यह बताया कि जीवन 
काममुम्‌ एन्य नानीन्वर. नान्िनुम्‌ क्णनुक्के के चार उदेश्य है? सिद्धात का जीवन (धर्म), अर्थं अर्जन (अर्थ), 
आमद कामम्‌ अम्‌ पीर वीडिदरृकन्र्रतान्‌, ईच्छा की पूर्ति (काम), एवं पुर्नजन्म से छुटकारा (मोक्ष) | इन सवां में 
यामनन्‌ भरीलन्‌* इगामानुगन्‌ इन्द मग्मजिय॥८०॥ | कृष्ण को प्राप्त करना ही इच्छा पूर्ति है एवं अन्य तीन इसके सहायक 
हं | 2830 


मण्मिखे यानिगच्ट तारम्‌ पिरन्द्‌, ङ्खव्ट मादवन यहपि माधव हर गर्भ मे प्रवेश कर जनम लेते हं एवं हमारी आंखों कं 
कण्णुर्‌ निकिललुम्‌ काणगिल्ला, उलगाग्ट एटल्लाम्‌ | सामने खड होते हँ हम आपको देखने मे असमर्थ ह | जवकि रामानुज 


अ शात के एक अवतार से सवो का नारायण के चरणों तक जाने का सृक्ष 
नपण जानम्‌ तल्लरक्काएण + नारणकायिनर॥ ८१॥ 
ज्ञान मिल गया हे | 2881 


आयिक्ठैयार कदे तडगुम्‌, अ क्कादल्‌ अद्टृद्टन्दि सत्वगुण संपन्न रामानुज ने वताया कि पद्मश्री पति अरगन ही सभी 
मायुम्‌ एन्‌ आविवै, बन्दङृत्तान्‌ इन्र, मा मलराढ्र जीवों कं नाथ हं। अपनी असीम कृपा से आपने नारियों के उरोज प्रम 


नायकन्‌ एल्ला उिगट्कृम्‌ नादन्‌, अरङ्गन्‌ एन्‌ के कीचड़ से हमें खीचकर वाहर निकाला एवं हमारी रक्षा की | 288 
तूयवन+ तीदिल्‌ इरामानुणन्‌ तील्‌ अरद्ट शुरन्द ॥ ८२॥ 


वात हे जगत कं लागो ! आत्मविनाशक कलि से निपटने का हम एक महान 
` प्ररक्कुम्‌ इर विनै पटर ओड़म्‌, पडियिल्‌ उच्छीर रास्ता वताते हँ | 'रामानुज' कहो | जैसे ही यह काम करोगे तुम्हारी 
उरक्किन्ट्नन्‌ उमक्क यान्‌ अरम्‌ भरम्‌ उर्‌ कलियै, वुद्धि धवल साविक हो जायेगी, मुंह अमृत से भर जायेगा, एवं जन्म 
तुरक्ुम्‌ परम, इरामानुणन्‌ एन्त शल्लुनन॥५३॥ | मरण की यातनाये भाग जायेगी । 2883 


जील्लार तमिद ओर मन्लम, रदिगद् नानाम त्ने | अच्छे लोग रामानुज को सभी धर्मो दारा बताये गये अनेक धर्म मार्गं 
इल्ला, अरसरि यावम्‌ पैरिन्दवन्‌, एण्‌ अर्म णीर॒ | कं ज्ञाता कं रूप मं जानते हँ । आप चारो वेद कं ज्ञाता हँ तथा मधुर 
| तमिल के तीन आयामं मे निपुण है £ कविता, संगीत, एवं नाटक । 
कल्लार अगल इडनार, लद पेन कामिप्पर॥ ८८॥ | जो आपका नाम विश्वास पूर्वक नहीं लेते वे किस उदेश्य से इस 
_ संसार में रहते हैँ ? 9834 


नल्लार परवुम्‌ इरामानणन्‌ तिरनामम्‌ नम्वि+ 


पेन मित्त निन जरण अन्ति, अ प्यरद्ि्तर | रामानुज ! आपकं चरण क प्राप्त करने से वड़ा उदेश्य नहीं हौ सकता 
कान्यम्‌ इल्लै मट्‌ च्चरण्‌ अन्रि, टन्रि प्पीर्कैत्‌ | एवं आपके चरणों की कृपा कं विना यह मिल नहीं सकता | जो यह 

तरम्‌ अवरक्कुम्‌ टनक्कुम्‌ उने ततन्द ग्रम्मे भाल्लाल्‌, | जानते हँ वे इसे महत रूप मे प्राप्त कर चुके हँ जैसा आपने आज हमे 
कृरम्‌ प्ररमन्ट्‌, इरामानुण मय॒म्मे कृरिडिल॥ ८५॥ | दिया | कितना दिया ? यह कहना हमारे शब्दो से परे है | ? ०885 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 

करम्‌ मय ङ्गव्ट आरम्‌ कृलेय+ कृवलयत्त 
मारन्‌ पणित्त, मरे उणरन्दानै, मदियिलियन्‌ 

तरम्‌ पडि टन्‌ मनम्‌ पुगृन्दाने, दिखे अनेत्तम्‌ 
एरम गुणने, इरामानुणने इरैल्जिनम॥ ८६॥ 


इरैल्न प्यम्‌ परन्‌ ईणन्‌ अरङ्न्‌ दन्र+ इव्वुलग 

तरम्‌ अप्यम्‌, अण्णल इरामानुणन्‌, ठन्‌ अरविनैयिन्‌ 
तिरम्‌ णरटररवृम पगलम्‌ विडादन्रन णिन्देयुच्च्ध 

निरैन्दीप्पर इरन्दान्‌, नक्कारम्‌ निगर इल्लैय ! ॥ ८४। 


निगर इन्त निन्द्‌ टन्‌ नीमरदेक्कृ, निन भरद्धिन्कण्‌ अन्ति 
पपृगल्‌ आन्यम्‌ इल्लै. अरट्कृम्‌ अ्रग्त पुगल्‌, पुन्मैयिलार 


पगरम्‌ परमे इरामानुण ! इनि नाम्‌ पद 
अगलम पीरुढ्ध टन्‌, प्रयन्‌ इरवाम॒क्क्म्‌ आन पिन्न॥ ८८॥ 


| 
च 


नद्‌ णम्मे अरनरि, परयम्मे अर ग्रमयम्‌ 
पानद पीन्रि, इरन्दद्‌ वम्‌ कलि, पृडुमल 

तेन्‌ नदि पाय वयल्‌ तन्‌ अरङ्गन्‌ ककल ग्रन्नि वेत्त, 
तान्‌ अदिल्‌ मन्नुम्‌, इरामानुगरन्‌ इत्तलत्तुदित्त ॥ ८९.। 


उदिप्पन उत्तमर जिन्देयुद्ध, आन्नलर नल्जमस्जि 
कादित्तिड, मारि नडप्पन, काच्ै वन कटम्‌ दल्ला 

पदित्त न्‌ पुन्‌ कवि प्पाविनम्‌ पृण्डन पराव तील्‌ शीर, 
ददि तलै नादन्‌, इरामानृणन्‌ तन्‌ इणे अद्यि॥५० 


अदिये त्तडरन्दद्धेम्‌ एवगद्राय॒ अन्र वारत प्पार 
मृडिय, प्रि नड़न्‌ तर विडम्‌ काने, म॒द्धृदणरन्द 
अडियरक्कमदम्‌ इरामानुगन्‌ दत्रे आव्ठ वन्द, इ~ 
प्डियिल्‌ पिरन्ददृ, मट्ल्लै कारणम्‌ पारत्तिडिल॥५१॥ 


पारत्तान अर णमय्गवट पदैप्प. इप्पार मृद्छदम 
पारत्तान्‌ पुग कण्डु, पुन्मेयिननिडे ततान्‌ पुगुन्द* 
तीरत्तान्‌ इर विने तीरत्त्‌. अरद्गन्‌ शय्य ताढ इणैया- 
डारत्तान्‌, इवे टम्‌ इरामानणन य्यम्‌ अवंदम॥५२॥ 
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श्रीभाष्यम्‌ प्रदान करने वाले रामानुज की हम प्रशस्ति गाते हँ | आपने 
मारन शडगोपन के तमिल वेद कं सार को समञ्च कर छ मार्ग के दद 
को समाप्त करिया | हमारे अधम हदय मे प्रवेश कर आपने हमारे 
विचार को निर्मल कर दिया | 2836 


हमारे प्रवीण रामानुज ने संसार को विश्वास दिलाया कि रगनाथ कं प्रभु 
ही ब्रह्माड कं पूजनीय नाथ ह । आप अदितीय ह एवं हमारे घोर कर्मो 
को चूर करते हृए हमारे हृदय मे दिन रात निवास करते ह | अव 
संसार मे कौन मेरी वरावरी कर सकता है ? 2837 


साचिकां से प्रशसित रामानुज ! आपकी दया कं सिवा हमारे जैसे अधम 
के लिये कोई आश्रय नहीं है | हमारे सिवा आपकी दया अन्यत्र जा भी 
नहीं सकती । जव दोनों एकटही मार्गं का अवलंवन करं तो फिर दोनों 
को अलग रखना निरर्थक नही है क्या ? 2838 


दक्षिणी अरगम खेतौ एवं कमल एलो की अमृतमयी नदियों से धिरा 
हे । रामानुज ने रगनाथ के चरण को अपने सिर पर रखा तथा अपने 
को रंगनाथ के चरणों पर रख दिया | धरा पर रामानुज कं अवतार के 
वाद छः नास्तिक मतो का प्रसार समाप्त हो गया तथा धर्म का मार्ग 
स्थापित हुआ एवं कलि पर विजय प्राप्त कर लिया गया | 2839 
यतिराज एवं शाश्वत यश वाले रामानुज कं चरणारविद अच्छं लोगों 
के विचार मं प्रभात की छटा विखेरते हँ । विरोधियों को भयाकात 
करते हुए वे उनकं हृदय को विदीर्ण कर दते हं | हमारे दोषपूर्ण एवं 
निम्नस्तर की कविता कं वे सुधी धारक हं | 2840 

पुराकाल मे प्रभु ने भारत कं युद्ध मं पाच पांडवां कं लिये घोड़वाले रथ 
को हकाया | अव आपही भक्तो कं अमृत रामानुज वनकर हमारी 
उन्नति के लिये अवतार लिये हँ | हम इसमे अन्य कारण तो नहीं 
देखते | 2841 


अपने दर्शन से रामानुज ने छ नास्तिक मतां को पराजित कर चतुर्दिक 
अपना यश फैलाया | हमारे अधम हदय म॑ प्रवेश कर 

अंत किया तथा हमें रगनाथ के चरणारविंद से लागी लगा दिये | ये 
आपकं कछ चमत्कारिक कृत्य ह | 284 
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भअपृदन्‌ म्मे इरामानृणन्‌, दत्रे आच्ट वन्द 
कपगम्‌ कट्वर, कामुर्‌ णोलन्‌+ करदरिय 

पपल्‌ उयिगद्टूम्‌ परल्‌ उलगु यावम्‌ परनदन्नुम्‌, 
नर्‌पीरच्छ तच्नै, इन्‌ नानिलत्त वन्द्‌ नाट्टिनन॥५३॥ 


नाट्टिय नी च्वमयङ्कव्ट माण्डन+ नारणने 
काट्टिय वदम्‌ कद्िप्पृट्द्‌, तन्‌ कृरगै वच्च्छल्‌ 
वाटम्‌ इला वण तमिद्ध मै वाद्धन्दद्‌, मण्णुलगिल 
ईट्टिय मीलत्त॒, इरामानुणन्‌ तन इयल्वु कण्ड ॥५८॥ 


कण्डवर शिन्दे कवरम्‌. कडि पाद्िल्‌ तन्‌ अरद्गन्‌. 
तीण्डर कलावुम्‌ इरामानृणने, तीगै इरन्द 
पण्‌ तर वद ङ्गव पारमलन्‌ निलविड प्मारत्तरद्धम्‌, 
काण्डले मवि त्ताद्म्‌, कृडियाम्‌ घ्गव्ट काक्कृडिय ॥५५॥ 


का क्कल मन्न मृवद्ट्‌ काल्‌, आर कृर मद्टवाल्‌ 
पाक्किय देवने. पाटूम्‌ पुनिदन्‌, वुवनम्‌ दडग॒म्‌ 

आक्किय कीरति इरामानुणने अडेन्द पिन्‌, चन्‌ 
वाक्कुरेयाद्, न्‌ मनम्‌ निनैयादिनि मदरनेये॥५६॥ 


मद्रार परु मदियाद, अरङ्कन्‌ मतर अडिक्काढ्ट 
उट्वर+ तनक्कृटूवराय्‌ क्काठ्च्छम्‌ उत्तमने 

नल्‌ तवर पाटूम्‌ इरामानुणने. इन्‌ नानिलत्त 
पटनन,„ पटपिन मटरियिन आर पदेमेय॥ ५\७॥ 


पदेयर वद प्यार इदन्टृननि, पिरमम नन्द्य 
भादि मटृल्ला उयिरम्‌ अग्तन्र, उविगद्र मच्वि- 

दादि प्यरनाडन्राम्‌ न्ट गरलम्‌ अव्वल्लल्‌ एल्लाम्‌* 
वादिल्‌ वन्यान्‌, एम्‌ इरामानृणन्‌ मस्म मदिक्कडल॥५८॥ 


कडल्‌ अद्टवाय दिग्ने घट्टिनुच््म्‌, कलि इण्ट 
मिडेदर कालत्तिरामानुणन्‌, मिक्क नान्मरेयिन्‌ 

ण़डर आग्ियाल्‌ अव्विरद् त्ुरत्तिलनल्‌, उयिरे 
उडेयवन्‌, नारणन्‌ एन्ररिवार इत्न्लै उटृणरन्द ॥५१॥ 


इरामानुश नूटन्दादि त्तिरूवरगत्तमुदनार 


आश्चर्यमय गौरवशाली रामानुज हमारे कल्प वृक्ष हँ | आपको 
विद्तजन चाहते ह एवं हम पर शासन करने के लिये आये | आपने 
क्लिष्ट सिद्धात का प्रतिपादन कर यह वताया कि सारा जगत प्रभु का 
आवास है एवं सभी जीव प्रभु की आत्मा ह । 2848 


रामानुज दर्शन की अच्छाई को देखकर नीच नास्तिक सव विखर 
गये | वेदिक सत्य नारायण का सुखद प्रतिपादन हुआ । दक्षिणी 
कुरूगुर कं सन्त का आनन्ददायी तमिल वेद को नया जीवन मिला | 
०8५५ 


सुगधित वाग से धिरे दक्षिण अरगम कं प्रभु के भक्तगन रामानुज की 
प्रशस्ति गाने मे आनद मनाये | आपने तमिल वेद कं गान की परपरा 
स्थापित की | जौ आपको मेघ सा उदार मान कर प्रजा करते हवे 
हमारे वंशानुगत स्वामी ह| 2845 


जग से सम्मानित हमारे पावन आचार्य रामानुज युद्ध म फरसा चलाकर 
इक्कीस राजाओं का अत करने वाले प्रभुं की चरणवंदना करते हँ | 
आपको पाकर हमारा हृदय अन्य कुष्ठ नहीं सोचता तथा हमारा होट 
अन्य कुछ नहीं बोलता | 9846 


अन्य किसी चीज से प्रभावित न होकर यतिराज रामानुज ने रंगनाथ के 
भक्तो कं चरणों को अपना पिय माना | आपकी दया से सौभाग्यशाली 
वन हमारा हदय अन्य कुष्ठ नहीं चाहता | 2847 


यह मानते हृए कि वेद का सार आत्म ज्ञान प्राप्त करना है वालयिद्धात 
वालों ने चैतन्य को बह्य मान लिया तथा जइ जगत का तिरस्कार कर 
दिया | उनलोगों न आगे वताया कि शरीर त्यागने पर जीव सर्वैसर्वा से 
मिल जाता हे । हमारे रामानुज इनसव अनर्गल वातो पर अपने सिद्धात 
के वेजोड तकं एवं गहरे विचार से विजय प्राप्त किये | 2848 

कलि के समसामयिक काल मे जवकि अधकर आटो दिशाओं में 
फलकर सागर पर्यन्त व्याप्त हे अगर रामानुज चार वेदों कं प्रकाश से 
अंधकार का नाश नहीं किये होते तो हमलोग इस सच्चाई कं ज्ञान से 
दूर्‌ रह जाते कि नारायण ही सारे जीव कं प्रभु एवं नाथ ह| 2849 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


उणरन्द मयन्जानियर यागम तारम्‌, तिरवाय मीद्धियिन्‌ 
मणम्‌ तरम्‌, इच्निग मन्नम्‌ इडन्दारम्‌, मामलराढर 
पृणरन्द पन्‌ मावन्‌ परन्दम्‌ पदिदीरम्‌ प्रक्कनिकम्‌, 
गणम्‌ तिगक्छ काण्डल्‌, इरामानुरन्‌ म्‌ कृल क्काक्न्द ॥६०। 


कीद्छन्द विट्राडि प्पडरम्‌ वङ्काद्ध विनैयाल्‌, निरय 
त्च्छृन्दियिद्रनै वन्दाट्‌ कौण्ड पिन्नुम्‌, अर मुनिवर 

तीम्‌ तवत्तान्‌ टम इरामान॒णन्‌ तील्‌ पुगद्ध+ शृडर मि 
कद्टन्दद्‌, अत्ताल नल अदिशयम कंण्डदिरनिलम॥ ६१॥ 


इरन्दन्‌ इर विने प्पाणम्‌ क्ट, इन्र यान्‌ इरेयम्‌ 
वरन्दन्‌ इनि टम्‌ इरामानृणन्‌, मन्न मामलर त्ाढ्र 

पारन्दा निले उड प्पुन्मेयिनारक्कौन्यम्‌ नन्मे शस्या 
परन्‌ देवरे प्परवुम्‌, पररियार तम्‌ कक्रल्‌ पिडित्त॥६२॥ 


पिडिये त्ताडरम्‌ कढ्िरन्न, यान्‌ उन्‌ पिरङ्किय जीर 
अडिय त्तीडयम्‌ पड़ नल्ग वण्डम्‌, अर गमय 
च्वडिये त्तीडरम्‌ मर भरिन्दार णिदैन्दाड वन्द^ इ- 


प्पडियै तताडरम्‌, इरामानुश ! मिक्क परण्डितन ! ॥६३॥ 


पण्‌ तर मारन्‌ पणुन्दमिद्ट. आनन्दम्‌ पाय्‌ मदमाय्‌ 
विण्डिड टङ्द्ट इरामानुण मुनि वद्टम्‌, मयम्मे 
काण्ड नल्‌ वद क्काच्छन्दण्डम्‌ एन्दि, क्कृवलयत्त 


मण्डि वन्दन्र्द्‌, वादियगाब्ध ! उङ्गव्ट वाच्छवटूद॥६८॥ 


वाव्च्वटृद तील््नै वादियरक्कृ. टन्रम्‌ मरैयवर तम्‌ 
ताच्छ्वटूद्‌+ तवम्‌ तारणि पटू. तत्तव नल्‌ 

कृद अटूद्‌ कटम्‌ दल्न्लाम्‌ पदित्त गृणत्तिनरक्क, अन्‌ 
नाद अदद. नम्‌ इरामान॒णन्‌ तन्द जानत्िल ॥ ६५ ॥ 


नानम कनिन्द नलम्‌ काण्ड, नाद्ट तीरम्‌ नैववरक्कं 
वानम्‌ काडप्पद्‌ मादवन्‌, वल्विनैयन्‌ मनत्तिल्‌ 

ईनम्‌ कडिन्द इरामानुणन्‌ तच्नै टय्दिनरक्क, अ 
तानम्‌ काडप्पद्‌, तन्‌ तगवन्नुम्‌ शरण काडत्त ॥६६॥ 


इयर्पा 2791-2898 


3000 _ इरामानुश नूदरन्दादि त्तिरूवरगत्तमुदनार 


इरामानुश नूटन्दादि त्तिरूवरगत्तमुदनार 


जहां प्रभु को समञ्जन वाले जीवों की पक्तियां हो, जहां तिरूवायमोकि 
का संगीत बजता हो, जहां अपने वक्षस्थल पर पदमश्री लक्ष्मी को 
धारण करने वाले प्रभु रहते हो, उदार एवं हमारे कुल कं स्वामी 
रामानुज वहीं प्रवेश कर टिकते ह | 2850 


पाप के नित्य वदते जहरीले गुच्छ मँ हम फस गये थे परंतु रामानुज 
आये ओर हमारे स्वामी वने । इसकं वाद भी यह संत, योगियो से 
पूजित हो, शाश्वत यश की ज्योति कं साथ वटृते गये | इस जगत ने 
यह चमत्कार देखा है | 2851 


दवाधिराजा को पूजने वाले कुरत्ताठवार की शाश्वत कृपा सवो को 
मिली जो रामानुज कं चरण मे शरण लिय | करत्ताकवार कं चरण को 
पकड़ रहने से हम पर पाप की पकड टली पड़ गयी है | अव हमे 
कोई दुख नहीं हे | 285 


महान विद्वान रामानुज ! ज छः नास्तिक मतो कं अधविश्वासी हं वे 
धरा पर यत्र तत्र आपके हारा पीठा करने कं कारण भागे चल रहे 

हे | हमे आशीष दे कि आपके चरणाविद का पीछा हम उसीतरह करते 
रहं जेसे वृषभ गाय की करता है | 2853 


निरर्थक शास्त्रार्थ वाले ! सावधान ! मधुर तमिल पण वाले 
तिरूवायमोकी के मद से मत्त एवं वैदिक सत्य रूपी भारी सूट वाला 
रामानुज नामक हाथी उन्मत्त हो सर्वत्र घूम रहा है । तुमलोगो के जीवन 
काअतहो गया हे। 2854 


रामानुज ने जो ज्ञान दिया हे उससे उपनिषद कं सभी विवादों का अत 
हो गया हे | निरर्थक शास्त्रार्थं वाले का प्रभाव समाप्त हो गया 

हे | वैदिक ऋषियों को ऊचा स्थान मिला है । जगत का बहुत कल्याण 
हआ है| दोषी जीवन के युगल कर्मो कानाश हो गया ह| 9855 


जो ज्ञान से परिपक्व हृदय से नित्य पूजा करते हँ उन्हं माधव प्रभ 
आकाश जगत का मोक्ष दते हं । हमारे हदय की कमियो को दूर करने 
वाले रामानुज भी शरणागत को दयावश वही पद प्रदान करते ह | 
%856 
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रणम्‌ अैन्द दरमनुक्का, पण्ड नृट्वरै आश्चर्यमय प्रभु ने सौ जनों कं ऊपर शरणागत धर्मपुत्र को विजय 
मरणम्‌ अडेवित्त मायवन्‌ तन्न, वण वेत्त दिलवायी | रामानुज ने हमलोगों को यह वताया कि हमारे अग प्रभु 
करणम्‌ इवे उमक्कन्दन्ि इरामानुणन्‌, उविर्ग- कीसवाकंलिये ह जो यातनाग्रस्त जीवों को शरण देते ह| 2857 


दुरण्‌ अङ्खमेतिलनल्‌. अरणार मट्रव्वारयिरक्क ॥ ६।४॥ 


परार टनव्किन्र निगर शाल्लिल्‌, मायन्‌ अन्रैवर दैय्व॒ | आश्चर्यमय प्रभु ने पुराकाल मेँ सौ जनों से पांच की लड़ाई मे अर्जुन कं 
तरिनिल अप्पिय गीदैयिन, अम्भ प्रद्र तरियप्‌ रथ चलाते समय उसे गीता सुनायी | हमारे स्वामी रामानुज ने इसकी 
पारिनिल्‌ शन्न हइरामानुणने पणियुम्‌ नल्लोार्‌, ऋ रसासिक्त व्याख्या से जगत को अर्थं समञ्चाया | आपके ही भक्तो की 
भरिनिल्‌ नर पणिन्दद्‌* दन्‌ ्रावियुम्‌ जिन्देयुम ॥६८ | अच्छाई मे हमारा हदय एवं आत्मा स्नान करते ह | वताओ हमारा 
शिरमौर कौन हे ? 2858 


भिन्दैयिनोड करणङ्गवठ यावम्‌ गिदैन्द, मुत्र प्रलयकाल मे सभी जीव बुद्धि एवं इन्दियां को नष्ट हो जाने पर आत्मा 
अन्दम्‌ उद्राचछन्दद्‌ कण्ड. अवै एन्‌ तनक्कन्रण्छाल्‌ | मं शिथिल थे। यह देखते हृए अरंगम कं प्रभु ने उनसवों की आत्मा 
तन्द अ््गनुम्‌ तन्‌ शरण तन्दिलन्‌* तान्‌ अद्‌ नन्द | को ठीक कर इन्द्रियों को कार्यशील कर दिया | परतु आपने हम उस 
+ हद तक आश्रय नहीं दिया जो रामानुज ने हमें ऊपर उठाकर आन 
दिया है | 9859 


ट्नैयुम्‌ पारत्तन इयत्वैयुम पारन्त, एप्रिल्‌ पल्‌ गुणत्त हे रामानुज ! मुद्रे एवं मेरे स्वभाव को देखते हए एवं आपकं अनत 
उन्नेयम्‌ पारक्किल्‌, भ्रु भय्वद नलम्‌, अन्टि टन्वाल | गुण को देखते हुए आपकी कृपरा ही हमारे लिये कल्याणकारी हे | 

पियुम्‌ पारक्किल्‌ नलम्‌ उद उन्‌ परम्‌ करणे, हुसके वाद भी अगर आप मृद्खमें कुछ गुण देखते है तो आपके भक्तगन 
तत्रै एन्‌ पारप्पर्‌. इरामानुण ! उतने च्वारन्दव२॥५०॥ | आपकी असीम करूणा के वारे मेँ क्या करटेगे ? 2860 


गरारन्ददैन भिन्द उन ताल इषक्वीढ, अन्व तान मिगवम | हे उदार एवं कल्याणकारी रामानुज ! हमारा ध्यान सदा आपके 
कृरन्दद्‌, अ त्तामर त्ाव्गदधक्कृ, उन्‌ तन्‌ गृणङ्गवधक्के | चरणारविंद पर रहता है । मेरा सारा स्नेह इन कमल दय पर न्यो्ठावर 


#ीरन्ददन्‌ अयो मन्‌ अय्विनै नी भय्विनै, अदनाल्‌ हे । आपके कल्याणकारी गुण मं हमारी सेवा समाहित हो गयी हं | 
पेरन्दद्‌, वण्मै इरामान॒म ! टम्‌ धरन्‌ तेये ॥ ५१॥ आपके कारण हमारे पूर्व कं कर्मो का नाशहो गया है। 2861 


कत्तनन्‌ तीय शमय क्कलगे, काशिनिक्के रामानुज ने हमं उनकी संगत मे रखा है जिनका हदय इस वात से 
उय॒त्तनन्‌, तृय मरेनरि तचनै न्यनि उच्च्नम्‌ द्वित होते रहता है कि आपने नास्तिको से जगत को मुक्त कर 


नयत अन्वाडिरन्दतुम्‌ नि पुगवछारडन, । वैदिक मार्ग को स्थापित किया है | यह हमारे स्वामी की असीम करूणा 
वेत्तनन्‌ एतै. इरामानुन्‌ मिक्क वप्म अय्द॥७२॥ | ड | %86% 
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द्मेयिनालुम्‌ तन्‌ मा तगवालृम्‌, मदि पुरैयुम्‌ 
तप्मेयिनालुम्‌, इ तारणियोगटकृ, तान्‌ भरणाय 
उष्म नल्‌ जानम्‌ एरेत्त इरामानुणने, उन्नम्‌ 
तिप्मे अल्लाल्‌ छनक्किल्लै, मटर निले तरन्दिडिल ॥७३॥ 


तरार मरैयिन्‌ तिरम्‌ न्ट, मायवन्‌ तीयवरे 
कृराच्छि कौण्ड कृरैप्पद्^ कौण्डल्‌ अनेय वण्मै 
एरार गृणक्तम्‌ इरामानुणन्‌, अ्व्यद्टिल्‌ मरैयिल्‌ 
शरादवरे च्चिदेप्पद. अप्पादार शिन्दे स्द ॥\५८॥ 


णयत्तले च्चङ्गम णद्ध मुत्तम्‌ ईनम्‌, तिर्वरङ्गर 
केत्तलत्ताद्धिय॒म शङ्गमम्‌ एन्दि, नम्‌ कण्‌ म॒गप्य 

मय॒त्तलेतत्ने विडन्‌ एन्रिरक्किलुम्‌, निन्‌ पुगद्ध 
मय॒त्तलेक्कुम्‌ वन्द, इरामानुणर ! एत्र मुटृम्‌ निन्र्‌ ॥७५॥ 


निन्र वण्‌ कीरत्तियुम्‌ नीरे पृनलम्‌, निरे वङ्कड पयन्‌ 
कृनरमम्‌, वेगृन्द नाइम्‌ कुलविय पाकंडलम्‌+ 
उन्रनक्कत्तनै इन्वम तरम उन इणेमलर तताद्ध. 
लन्‌ तनक्कृम्‌ अद्‌, इरामानृण ! इवे ईन्दरद्र ॥ ७६॥ 


ईन्दनन ईयाद इच्नरष्ट, चण्णिल्‌ म क्कुरम्ये 
प्पायन्दनन्‌, अम्मरे प्यल्‌ परारुक्ठाल्‌+ इ प्पडि अनेत्तम 
एय॒न्दनन्‌ कीरत्तियिनाल्‌ हन्‌ विनेगच्छै, वर प्रिय 
काय॒न्दनन्‌+ वण्मे इरामानुशरकन्‌ केरत्तिनिय॥७७॥ 


करततिल्‌ पुगृन्दक््िल्‌ क्म्‌ काट, करदगिय 
वरत्तसिनाल मिग वभ्जित्त, नी इन्द मण्णगत्त 

तिरत्ति त्तिरमग्र कच्वनुक्काक्किय पिन्‌, दन्नन्निल्‌ 
पीरत्त प्यडाद्‌, एम्‌ इरामान॒गर ! मदरार पीय प्पीरद्ध ॥५८॥ 


पीय्ये च्वुरक्कृम पीर तुरन्दृ, इन्द प्यृदलत्त 
म्ये प्परक्कृम्‌ इरामानुग्रन्‌ निके, वेर नम्मे 

उय्य क्कोढ्र वल्ल दैय्वम्‌ इडग्‌ यादन्रृलरन्दवम, 
एयप्यडा निपर, वैयन्त्च्छर नल्लरिविद्धन्द ॥५१॥ 


इरामानुश नूटन्दादि त्तिरूवरगत्तमुदनार 


अत्यंत उदारता, दया, एवं चंद्र कं समान शाति से रामानुज ने जगत 
को आश्रय देते हए वेद के सत्य एवं ज्ञान को प्रकाशित किया | यह 
सोच लो आपके चरण का ध्यान के सिवा हमारी कोई इच्छा नही हे | 


2863 


भयदायी समय चक के माध्यम से आश्चर्यमय प्रभु दुष्टो का अत करते 
है जो वेद कं मार्गं का अवलवन नहीं करते | जवकि मेघ समान शीतल 
रामानुज उन्हं तथ्य से समञ्ञाकर तेजोमय वैदिक मार्गं पर लाते ह । 
864 


हे रामानुज ! मोती एवं शख दने वाले सिचित खेत से धिरे अरंगम कं 
प्रभु सुन्दर हाथा मे चक शंख धारण कर हमारी नयनां मे वसते हुए 
कहते ह भे तुद्य कभी नहीं छोडगा' । फिर भी आपके मौरव से हम 
रवीच कर प्रेतात्मा से ग्रस्त की भाति कृदते ह | 2865 


हे रामानुज ! वैकटम पर्वत, वैकुट, एवं क्षीरसागर से समेकित आनंद 
जो आप वटोरते ह वैसा ही आनंद हमं आपकं चरणारविद कं ध्यान से 
मिलता हे । विनती हे, दास को अनुगृहीत करे । 2866 


रामानुज ने कल्पनातीत उदारतापूर्णं करूणा की वर्षा की । प्रगाट् 
वेदिक ज्ञान से आपने नास्तिक विचारो को हटाया | सारे संसार मं 
आपका यश फेल गया है | हमारे कर्म को आपने जड से निकाल दिया 
हे। भे समञ्म नही पारहा हू कि योग्य जन अव इसकं वाद क्या करगे 
? 2867 


हे रामानुज ! मेरे अधम हृदय मे प्रवेश कर आप ने इसे अपना आवास 
वना लिया हे । इसे दुष्ट कृत्यो से मुक्त रखते हृए अपनी करूणामयी 
प्रभाव से हमे सही रास्ते पर लाकर पद्मश्री कं पति की सेवा मँ लगा 
दिया | अव अनर्गल सिद्धात हमारे मन मे कभी नहीं आ सकते | 
१868 

जव रामानुज इस संसार मँ सत्य के अभिभावक ह एवं पाखडी सिद्धातो 
को नष्ट करने वाले हँ तव भी हाय ! लोग अन्य प्रभु की खोज मं 
लगकर विखर रहे हँ तथा अपनी बुद्धि का नाश कर रहे हं एवं द में 
जीवन यापन कर रहे ह | 2869 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


नल्ल्लार प्ररवृम्‌ इरामानुणन्‌, तिरनामम्‌ नम्ब 
वल्ल्नार तिरते. मरवादवगेद्ध वर, अवरक्क 
लल्ला इडत्तिलुम्‌ दन्रम्‌ एटप्पादिलम्‌ ए त्ताद्म्व॒म्‌, 
ग्राल्नाल्‌ मनत्ताल्‌, करमत्तिनाल्‌ स्वन णाविन्रियि॥८०॥ 


णाविन्रि उन तन्‌ तृणे अडिक्कीद्ध+ तीण्ड पटूवपाल्‌ 
णाविन्रि निन्र एनक्कृ, अरद्गन्‌ श्रय्य ताद इणेगच्छ 
पविन्रि इन्र प्रत्तम्‌ इरामानुण ! , इनि उन 
मीर आन्िय करणैक्कृ, इतल््लै मार तरिवुरिल॥८१॥ 


तरिवृट जालम्‌ शरिय प्राद, वम्‌ तीविनैयाल्‌ 
उर्वट्‌ जानत्त्रल्गिन्न दन्नै, आर परीद्रदिल्‌ 

पारवटू कंच्चवियन्‌ आक्कि निन्रान्‌ दन्न पुण्णियनोा ! + 
तरिवदटर कीरत्ति, इरामानणन्‌ न्नम्‌ शीर म॒गिल॥८२॥ 


पनीर कौण्ड पररम्‌ ग्य्द, नल्‌ वीड़ भ्ररिदम्‌ न्नम्‌, 

पार कौण्ड मन्मेयर कृटुन्‌ अल्लन्‌, उन्‌ पद युगमाम्‌ 
एर कौण्ड वीदे टिदिनिल्‌ छस्द्वन्‌, उन्नडेय 

कार काण्ड वण्मे, इरामानुण ! इद्‌ कण्ड काच्ट्ट ॥८३॥ 


कण्ड्‌ कोण्डन्‌ हम्‌ इरामानृणन्‌ तन्न, काण्डलुम 

तीण्ड कोण्डन्‌, अवन्‌ तीण्डर पन्‌ ताद्धिल. एन्‌ तील्ले वम्नोय्‌ 
विण्ड कोण्डन्‌ ्रवन्‌ मीर वच्छ वारिव, वाग्मइ्तिन्‌- 

गण्ड कौण्डन. इन्नम्‌ एटून आदित्‌ उवग्पिल्लेय ॥८४। 


भओदिय वदत्तिन उट्पीरुद्धाय॒, अदन्‌ उच्चि मिक्क 
प्रादिये, नादन्‌ हन अरियादढल्नान्र तीण्डर, 
पदेमे तीरत्त इरामानणने त्तीद्धम्‌ परियार 
पादम्‌ अल्लाल्‌ एन्‌ तन्‌ आर उविरक्कृ^ यादीन्रम्‌ परट्ल्लैये ॥८५॥ 


पटा मनिगरौ प्ट. अ्पट्‌ विडादवर 

उटार हन उदन्गोडि नयेन्‌ इनि, अआब््छिय नृल्‌ 
कटार पररवृम्‌ इरामानणने, करद्म्‌ उच्म्‌ 

प्रटार वर, अवर म्मे निनादम्‌ प्रियवर ॥८६॥ 


इयर्पा 2791-2898 
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इरामानुश नूटन्दादि त्तिरूवरगत्तमुदनार 


जो उन अच्छं लोगो को याद करते हँ जिनका विश्वास मात्र रामानुज 
के नाम महे तथा इनकी प्रशंसा करते है, मे केवल इन लोगों की सेवा 
विना धकं मन, वचन, कर्म से सर्वदा, सर्वत्र, सव मौसम में करूगा | 
2870 


हे रामानुज ! आपके चरण के अथक भक्तो की र्भने सेवाकीह। 
आपने स्वयं हमे अरगम कं प्रभु कं अरूणाभ चरणारविद सदा कं लिये 
दिया है | इस असीम करूणा के वदले हमं कुठ नहीं दना है | 2871 


विना सम्यक ज्ञान कं हम अनभिज्ञ भमात्क समञ्ज कं साथ घूम रहे थ| 
क्षण भर मे रामानुज न हमं वेजोड विद्वान बना दिया ओर हमारे पार्श्व 
मे खड़े हो गये | जवकि संसार ने उत्माह से कहा “क्या सौभाग्य हे !' 
आप मेघ की तरह उदारता कं लिय प्रसिद्ध॒ हँ | 287 

हे रामानुज ! भै जगत कं योग्य जनों म नहीं हू जो भक्ति योग के ऊचे 
मार्ग का अनुसरण कर मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त करते ह । देखिये, 


आपके मेघ समान उदारता कं कारण, सहज खूप मे हम वैकुण्ट की 
महान मुक्ति पा जायेगे | 2873 


भने रामानुज को पालियाहै ओर इसी कं कारण हम इनके भक्तों कं 
चरणकोपा सकं ह एवं युगो पुरानी कर्म की यातना को काट सकं 
हे । आज हम इनकं गौरव की नदी की वाट मं गहरे जाकर रस पान 
किये हे । भे ओर अधिक की माग करने वाला था लेकिन इसका कोई 
अत नहीं हे | 2874 

जो लोग वेद पदन मँ लगे रहते ह लेकिन यह नहीं जान पाते कि वेद 
कासार या इसका सुक्ष्म तत्व इस वात मं निहित है कि सर्वतेजोमय 
प्रभु ही इस व्याड कं नियता हं उनकं लिये तथा अन्यां कं लिये 
रामानुज पथ प्रदर्शक हँ | आपकी पूजा करने वाले हमारे स्वामी ह | 
हमारे हदय मे इनलोगो की चरणो की सेवा छोडकर अन्य कोई चाह 
नहीं हे | 2875 

हदयहीन जनों को संबंधी कहते हृए,उनकं स्नेह की चाह रखते हए, 
श्रांत हो, अव हम ओर नहीं उनके पीष्ठे दौड़ंगे | जिनके हृदय शुद्ध है, 
जो पवित्र गरथो को पटृते ह, एवं जो रामानुज की पूजा करते है, 
केवल वही हमारे स्वामी ह, हम उनकी पूजा करते हँ | 2876 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


प्रियवर परथिलुम्‌ पदेयर परणिलुम्‌, तन्‌ कृणङ्ट्कृ 


उरियणील्‌ न्यम्‌, उडेयवन्‌ दन्शन्र, उणविल्‌ मिक्कार 


तरियुम्‌ वण कीरत्ति इरामानुणन, मर तरन्दलगिल्‌ 


पुरियुम्‌ नल्‌ जानम्‌, पीरन्दादवरे प्पारम्‌ कलिये ॥८५॥ 


कलि मिक्क अरन्नल्‌ कद्धनि क्कृरेयल्‌, कले प्रमान 
आलिमिक्क पाडलै ण्ड, तन्‌ उच्च्छम्‌ तडित्त, अदनाल्‌ 
वलि मिक्क णीयम्‌ इरामानृणन्‌ मरे वादियगम्‌, 
पुलि मिक्कदन्रृ, इन्वुवनत्तिल्‌ वन्दमे परोटृवन॥८८॥ 


पटम्‌ मरीलत्तिरामानृण, निन्‌ प्रग्र तरिन्द्‌ 
गराट्वनल्‌ अद्‌ ताच्छद्‌ तीरिल्‌+ उन्‌ शीर तनक्कार 
टम्‌ हन्द कौण्डिरक्किलम्‌, टन्‌ मनम्‌ एत्ति अन्रि 
आटगिल्लाद, इदरकफन्‌ निनेवाय्‌ एन दञ्जुवने ॥८१॥ 


निनैयार पिरृवियै नीक्कृम्‌ पिरान. इन्‌ नी निलत्त 
तने आच्छ वन्द इगमानुणने, इरङविगद्ध 
पुनेयार पुनैयुम्‌ प्रियवर ताच्ाद्धिल्‌+ पृन्दीडेयल्‌ 
वनैयार, पिरप्पिल्‌ वरन्द्वर मान्दर मण्ट्र शुरन्द॥१०॥ 


मरद्टे शुरन्दागम वादियर कृरम्‌, अव प्यारद्ठाम्‌ 

इरद्ट श॒रन्दयत्त, उलगिच्ट्‌ नीद, ततन्‌ ईण्डिय ग्रीर 
परद्ट णरन्दल्ला उयिगट्कम्‌ नादन्‌, अरङ्कन न्नम्‌ 

परद्र णुरन्दान्‌, म्‌ इरामानुणन्‌ मिक्क पृणणियन॥ ११॥ 


पुण्णिय नन्व पुरिन्द्म्‌ इलन्‌, अडि पट शय्युम्‌ 
नृण अरम्‌ केचि, नुवन्रम्‌ इलन्‌, श्म्मे नल्‌ पृलवर 


केण्‌ अरम्‌ कीर्ति इरामानुण ! इन्र नी पुगृन्द्, टन्‌ 
कण्णुददधुम्‌ नज्ज्ुम्‌, निन्र इ क्कारणम्‌ कट्ट्रेये ॥१२॥ 
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जो रामानुज को जानते हँ वे आपकं लिये हमेशा प्रशंसा करते ह "आप 
चाहे विद्वान से वात करे या साधारण जन से, सदा आप सवां से अच्छ 
शब्दों मं वात करते हैँ, आदि आदि | ` वेद के चुने हए ज्ञान जो आपने 
संसार को दिया है वह सर्वदा प्राप्य है । जो एसा नहीं करते वे कलि 
की यातना से ग्रस्त रहते हे | 2877 

जव नास्तिक जन वाघ की भाति घूम रहे थे रामानुज हृदय को पण 
आधारित पद से शक्तिवान वनाकर उनलोगों पर सिंह के रूपम 

आये | उपजाऊ करेयालूर कं राजा कलिकनि को हम सिर नवाते ह | 
2878 


हे रामानुज आपकी गाथा प्रशंसा से परे है । अगर म यह सोच कर 
आपकी प्रशस्ति गाऊ कि भे आपकं महान गुणों को जानता हू यह 
नीच स्तर का होगा | अगर भ यह कह कर छोड दू कि यह हमारे वश 
का नहीं तो यह सहीं प्रशस्ति होगी । यह जानते हुए हमारा हदय कभी 
भी आपकी प्रशसा से संतुष्ट नहीं होता | मृद्ये भय है कि आप हमारे 
वारे मे क्या सोचते होगे | 9879 

रामानुज हम पर शासन करने तथा हमे जन्म से मुक्त करने आये | जो 
आपकं वारे मे सोच नहीं सकते या प्रशंसा कं पद नहीं गा सकते या 
आपके प्रशसकों कं चरण की पूजा नहीं कर सकते वे अंधकार के 
वाहक हँ तथा अनेकों जन्मो की यातना धरा पर भोगेगे | 2880 


आगम कं भ्रमातक व्याख्या करने वाले केवल क्षय एवं अंधकार की 
ओर ले जाते ह| संसार को अंधकार से मुक्तं करने के लिये रामानुज 
ने उदारपूर्णं करूणा की वर्षा करते हृए कहा कि अरगम कं प्रभु सभी 
जीवों के स्वामी है | | 2881 


हे विद्वानों से अगम्य गौरव वाले रामानुज ! जाग्रत वनने के लिये हमने 
कोई तपस्या नहीं की है । न तो हमने आपके चरण की पूजा की ओर 
न प्रश्न पृष्ठ कर आपसे ज्ञान प्राप्त किये | तवभी आप हमारे हृदय मे 
प्रवेश कर हमारी आंखों मे रहते ह । विनती है, वतादये किस उदेश्य 
से ? %882 
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दिव्य प्रवंधम्‌ (इयर्पा ) 


कटु प्पारट्टै मरे प्परट्ठ दन्ट्‌ कयवर ल्लम्‌ 
पट क्कड़क्क्म्‌ पिरान अल्ल्लन, दन्‌ परर विनये 
किट्टि क्किद्टङ्गाड तन्‌ अण्ट्टु छन्नम्‌ आद वाद्र उर्वि, 
वट्टि क्कद्धैन्द. इरामानुणन्‌ न्नम्‌ मयत्तवन॥ १३॥ 


तवम्‌ तरम्‌ शल्वम्‌ तगवुम्‌ तरम्‌, लिया प्पिरवि 
प्यवम्‌ तरम्‌, तीविने पाट तरम्‌, परन्दामम्‌ तरम्‌ 
तिवम्‌ तरम्‌ तीदिल्‌ इरामानृणन्‌ तत्रै च्वारन्दवगट्कृः 
उवन्दरन्दन, भवन शरीर अन्रि यान भन्र्म उद मगिद्न्द॥१५॥ 


उद निन्गयिगद्धक्कुटनव प्रस्द्‌, भवरक्कृयव 
पुम्‌ वरनुम्‌ परिविलनाम्‌ पडि, पल्‌ उपिरक्कम्‌ 
विण्िन्‌ तले निन वीडद्धिप्पान्‌ टम्‌ इरामानुनन्‌, 
मण्णिन्‌ तलतुदित्त, उस्म नालुम्‌ व्ररतनन॥१५४॥ 


वद्टरम पिणिकाण्ड वल्विनैयाल्‌, मिक्क नल््विनैयिल 
किव्टरम्‌ तुणिव्‌ किडत्तरियाद्‌^ मुडेत्तलै ऊन्‌ 


तव्छरम्‌ अद्टवम्‌ दरि्तुम्‌ विद्ृन्दम्‌ तनि तिरिवकृ, 
उव्ठर टम्‌ इरैवर, इरामानुणन्‌ तन्न उट्वरे ॥९६॥ 


तच्नै उदट्राटय्युम्‌ तन्मेयिनारः+ मन्न तामरे त्तद 
तन्नै उटाट्‌चय्य+, न्नै उदरान्‌ इन्र. तन्‌ तगवाल्‌ 
तन्न उटार अन्रिन्तन्मे उटार इत्न्सै छन्ररिन्द्‌, 
तन्न उद्ारे+ इरामानुणन्‌ गुणम्‌ शाट इम ॥ १७॥ 


¡इडम इनिय शृवरक्कत्तिल्‌+ इन्नम्‌ नरगिल्‌ इट्ट्‌ 

च्णड़म अवट. तीडर तर तील्लै, श॒ब्ठल्‌ पिरप्पिल्‌ 
नड़मे इनि नम्‌ इरामानुजन्‌ नम्मै नम्‌ वणते, 

विडम गररणम्‌ दन्राल्‌+ मनम ! नैयल्‌ मवदर्‌के॥१८॥ 


तकं च्चमणरम्‌ माक्किय प्य्रद्धम्‌. ताद््छडेयान्‌ 
माल्‌ कट्‌ शम्बरम्‌, ग़॒निय वादम्‌, नान्मैयम्‌ 
निक क्कृरुम्बु ग्रय्‌ नीरम्‌ माण्डनर, नीदं निलत्त 
पान कपगम्‌, टम्‌ इरामानुण मुनि पान्द पिन्ने ॥१९। 
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करूणा की चमकती तलवार निकालकर महान तपस्वी रामानुज हमारे 
पास आये ओर हमारे कर्म का मूलोच्छंदन कर दिया । क्या आप हमारे 
स्वामी नहीं ह जो दुष्णंथों को वेदिक वाणी कहने वाले दुष्टो की 
वड़वड़ाहट को शांत करते हँ 2 2883 


जो आपकी शरण लेते हँ रामानुज उसे दया का धन, तपस्या का फल 
देकर उसके कर्म के कारण जनम की आवृत्ति का अत करते है ओर 
वेकुण्ट का ऊचा आसन देते हं | आपकी गाथा गान कं सिवा मेरा 
हदय अन्य किसी चीज से प्रसन नहीं रहता | 2884 


प्रभु सव जीवों के हृदय मं रहकर उसका कल्याण करते हृए मुक्ति देते 
है । लेकिन रामानुज कं समक्ष यह स्नेह छोटा दिखता हे जो वेकुट 
छोडकर चारो वेद कं प्रसार एवं हर जीव को मुक्तं करने हेतु धरा पर 
अवतरित हए | 2885 

घोर कर्म जो जीव को उदलित करते रहते हँ इसके कारण हमने अभी 
मोक्ष मं पूर्णं विश्वास नहीं उत्सन किया हँ | जव यह गन्दा शरीर 
असहाय होता है एवं जीवन मरण के वीच जूञ्मता है तव रामानुज के 
भक्तगन जो हमारे स्वामी है अकेले हमारा आश्रय होगे | 2886 


जो आपकी सेवा करते हं उनकं स्नेह की रक्षा हेतु रामानुज ने अपना 
चरणारविद का आश्रय देकर उन्हं अपना लिया | अपने शिष्यो के 
अलावे जो जिज्ञासु नहीं ह उनके कल्याण हेतु अपनी असीम करूणा से 
शिष्यो को सर्वत्र सिद्धात के प्रसार के लिये उत्साहित किया | 2887 


हे मेरा मन ! एक वार जव रामानुज की शरण मे चले आये तव वे चाहे 
हमं सुखद स्वर्ग भजं या ज्वालापूर्ण नरक दं या पुनर्जन्म की आतव्ृति में 
डालदेयाहम जैसा चाहते हँ वैसा हीने दे हमे विचलित नहीं होना 


हि| 9888 


हमारे दिव्य कल्प वृक्ष रामानुज मुनि कं अवतार के वाद बड़वड़ाते 
शमन, निराधार शाख्य, शिव आगम कं आलसी शुन्यवादी, तथा 
वेदात कं भ्रमपूर्णं व्याख्या करने वाले सभी इस प्रथ्वी पर पराजित हो 
चुकं ह । 2889 
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पान्ददन्‌ अ््जन्नम्‌ पन्‌ वण्ड, उनददि प्योदिल्‌ श्रीण्‌ रीर | हे रामानुज ! हमारा हदय एक सुनहला मधुमक्खी है जो आपकं आस 
भराम्‌ मैच तेन्‌ उण्डमरन्दिड वेण्डि, निन्पाल्‌ अरद्वे पास इस चाह से मंडराता है कि आपकं चरणार विद कं गौरवपूर्णं वाट 
ईन्दिड वण्ड्म्‌ इरामानुजर ! इदन्ि आनम्‌, से अमृत का पान कर सके | मधुमक्खी अन्य किसी चीज का पान भी 
मान्दगिल्लादृ* इनि मदन्ट्‌ काट्टि मर्याक्किडल॥१०॥ | नहीं कर्‌ सकता । विनती हे इसे अवसर दीजिये जो यह चाहता हे । 
कोई अन्य चीज मे बहला कर इसे अपने से दूर मत भगादुये | 2890 


मयक्कम्‌ इर पिने वल्लियिल्‌ पृष्ठ, मदि मयद् हे रामानुज ! पुनर्जनम की आवृति मं पड़कर्‌ हम कर्म की माया मे अधे 
तुयक्कम्‌ पिरविविल्‌. तोन्रिय एतै. त॒यर अगि वनकर जीवन विताते रहे | आपने स्वयं हमं यातना से वाहर 
उयक्काण्ड नल्गुम्‌ इरमानुम्र ! एन्दृत्े उन्न निकाला | आपकी करूणा के स्मरण मात्र से अपने द्वित हदय के 
नयक्कुम्‌ अवरव्किदिदृककन्वर, नल्लवर एनयम्‌ नैन्द॥५५। | साथ रहने वाले योग्य जन इसे दोष पूर्ण वताते हँ कि हमने आपसे 
इसके लिये याचना की थी | 2891 


नेयुम मनम उन गणे उत्नि, टन्‌ ना इनम्‌ हे हमारे प्रभु एवं नाथ रामानुज ! आपकं सदगुणो को यादकर हमारा 
। एवन्‌ इरामानुजन्‌ हनदेककुम्‌, भर्वन हदय दवित होता है । मेरी जीभ केवल आपका नाम लेती है | मेरे 
युम्‌ तकम्‌ कण्‌ करदिडम्‌ काण क्कडल्‌ प गढ, हाथ प्रार्थना रत है तथा आंखें आपके सुन्दर स्वरूप के दर्शन क लिये 
यम्‌ इदन्‌, उन्‌ वे एवान्‌ एन्‌ वदरनदद्व।*। | लालायित हैँ । कितना घोर पापी हम हे ! क्यो आपने सागर से धिर 
धरती पर कंवल मुञ्चे अपना दया का पात्र बनाया ? 2892 


वव्धरन्द धम कोव मडल आन्टाय, अन्य वा अवुणन पुराकाल मे प्रभु विशाल एवं महाकोध से ग्रस्त नरसिंह के रूप मं प्रकट 


किच्धरन्द, पन्‌ आगम्‌ किद्ित्तवन्‌. कीरत्नि पयिर दन्द | हुए तथा शस्त्रं से सुसज्जित हिरण्य कं सुनहले छाती को चीर डाला | 
विदरैन्दिडम्‌ भिन्द इरामानणन्‌ एन्यन्‌ मच्विनै नोय्‌, रामानुज कं उपजाऊ हृदय मे आपकी गाथा सदा वठृती है | हमारे कर्म 


कनदु नल्‌ मानम्‌ अछ्ठितनन्‌* केयिल्‌ कनि एत्न ॥१२॥ | के जन्मों के घास को निकालते हूए वे हमं सम्यक ज्ञान की अच्छी 
फसल काटने का अवसर देते है | 2893 


केयिल्‌ कनि हन्न. क्कणणने क्काट्टि तरिलुम्‌, उन्‌ तन्‌ हे हमारे तेयार सघन मेघ रामानुज ! अगर एक फल की तरह कृष्ण को 

निक मध्य्‌ पिरङ्गिय भीरन्नि न पण्डिलन्‌ यान्‌, निरय - भी हमारे हाथ मँ दँगे तवभी हम आपके स्वरूप से वहने वाली आपकी 

= 1 नी +* | गाथा की चाह रखते है । चाहे हम नरक के मलकुड मँ जाये या ऊचे 
श्यन्‌ न्‌" इामानुज ! एन्‌ शङगण्डन । ॥१०८॥ | गोरवशाली स्वर्ग मे आप हरमे यह अवश्य प्रदान कर नहीं तो हमारे 

जीवन का अत हो जायेगा | 989५4 

श्धन्दिर प्यारकडल्‌ कण्‌ त॒यिल्‌ मायन्‌, तिरवडिक्कीटट भक्तगन जो सागरशायी प्रभु के चरणाविंद मे शरणागत हँ रामानुज को 

। विदधन्दिरप्ार्‌ नञ्जिल्‌^ मेवु नल्‌ आनि ५ नल्‌ वदिवगं्र॒ | प्रबुद्ध मानते हं | वेदिक विद्वान आपके चरणकमल की पूना करते हे | 

तद्‌ तिरु पादन्‌ 0 9 महान जीव आपकं नाम कं साथ नृत्य करते हँ । ये लोग जहां भी रहते 
तद्धृन्दिरत्ताडम्‌ इडम्‌, क्किरप्पिडम ॥ १०५॥ ह वे सव हमारे लिये तीर्थ ड । 895 
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दवन अनवन ववम, नान वन योग्य जन यही कहते ह कि वेकुण्ट, वेकटम, एवं मालिरूञ्शोले 
पीरप्पिडम, मायनक्कन्वर नल्लोर, अवै तम्मीडम्‌ व~ आश्चर्यमय पमु के गौरवशाली निवास ह । इनसवों कं साथ पमु 


न्दिरप्पिडम्‌ मायन्‌ इरामानुणन्‌ मनत्त, इन्वन्‌ वन्‌- | रामानुज कं हदय मेँ रहते हँ | तथा रामानुज प्रम से हमारे हृदय मे रहने 
दिरप्पिडम्‌, ठन्टन्‌ इदयत्तच््छ तनक्किन्वुरव ॥ १०६॥ आये ह | 2896 


न्वुट जीलन्तिरामानण. एन्सम्‌ टव्विडत्तम्‌ हे मृदु स्वभाव के रामानुज ! हमं कुष्ठ कहना है । इस हाड मांस के 
टन्वुट नाय. उडल्‌ तारम्‌ पिरन्दिरन्द्‌, टण्‌ अग्यि | पिजरा मे हम कितने जन्म मरण से गुजरे आप सदा सर्वत्र हमारे हृदय 


ुनवुट वयिनुम्‌ भील्लुवदान्टृण्ड्‌, उन्‌ तीण्डगहर को अपने भक्तो के प्रम से भर दीजिये एवं हमं उनकं चरणाध्रित वना 
अन्वरट्िरक्कम्‌ पडि, एत्न आक्कि अङ्खाट्‌ पडत्ते ॥ १०५॥ दीजिये | 2897 


;अङ्गयल्‌ पाय्‌ वयल्‌ तन्‌ अरङ्न्‌, अणि आगमन्नुम्‌ 
पङ्कय मामत्र, पवेये प्पोटृदुम्‌, पत्नि दल्ल्ाम्‌ 
तङ्धियदत्न ततदछैत्तु नञ्ज! नम्‌ तलैमिशैय, 
पङ्किय कीर्ति, इरामानुणन अडि प्प मन्नव॥ १०८॥ 


तिरूवडिगले शरणं । 
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